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भाग I - खण्ड 1 

PART I - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by 

the Supreme Court) 


पर्यावरण विभाग 


आदेश 


नई दिल्ली - 110016, दिनांक 4/ 8 जनवरी 1982 


आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किया जाए । . 


संकल्प 
सं० 1 / 9/ 8 1-इन्वा - - भारत सरकार ने तारीख 18 
अगस्त , 1981 के संकल्प सं० 1 / 9/ 81 -इन्वा० द्वारा एक 
राष्ट्रीय पारि-विकास बोर्ड की स्थापना की है । इस संकल्प 
में राष्ट्रीय पारि-विकास बोर्ड से संबद्ध 6 सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों 
के नामांकन के लिए व्यवस्था की हुई है । यह निर्णय किया 
गया है कि उक्त संकल्प के अनुसरण में निम्नलिखित वैज्ञा 
निक इस बोर्ड के सदस्य होंगे : - - 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक 
प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों , 
भारत सरकार के मंत्रालयों /विभागों, योजना आयोग , रेलवे 
बोर्ड , राष्ट्रपति सचिवालय , उपराष्ट्रपति सचिवालय , मंत्रिमण्डल 
सचिवालय , प्रधानमंत्री कार्यालय , लोक सभा सचिलवालय , 
राज्य सभा सचिवालय , मंत्रिपरिषद के सभी सवस्यों तथा 
बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजी जाए । 


दिनांक 15 जनवरी 1982 


संकल्प 


1 . डा० एच० एस० मान , 
निदेशक , 
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्न अनुसंधान संस्थान , 

जोधपुर 
2. प्रो० माघव गाडगिल , 

भारतीय विज्ञान संस्थान , 
बंगलौर 
3. डा० के० एस० तिवारी, 

अध्यक्ष , 
वन अनुसंधान संस्थान तथा कालेज , 

देहरादून ( उत्तर प्रदेश ) 
4. डा० आर० नटराजन , 

निदेशक , 
समुद्री क्षेत्र विज्ञान में उच्च अध्ययन के लिए केन्द्र , 
अन्नामलाई युनिवर्सिटी , 

अन्नामलाई , ( तमिलनाडु ) 
5. डा० जे० एस० कवंर , 
निदेशक , 
शुष्क तथा अर्ध शुष्क उष्णकटिबन्ध के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय क्राप अनुसंधान संस्थान , 
हैदराबाद 


सं० 2/ 19/ 81 -एच०सी०टी० / इन्या - - दून घाटी तथा गंगा 
और यमुना के निकटवर्ती जल विभाजक क्षेत्रों के लिए बोर्ड 
का गठन 4 अगस्त 1981 के संकल्प संख्या 2/ 19/ 81 
एच० सी० टी०/ इन्या - द्वारा किया गया था । यह निर्णय . 
किया गया है कि श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत , संसद सदस्य 
52- 54 नार्थ एवेन्यू , नई दिल्ली -110011 तथा श्री एन . 
डी० बेचखेती , वन महा निरीक्षक , कृषि मंत्रालय , कृषि भवन 
नई दिल्ली - 110001 को उक्त संकल्प में निर्धारित की गई 
समान शर्तों पर बोर्ड के सदस्यों के रूप में सहयोजित किया 
जाए । 


आदेश 


आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित किया जाए । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक 
प्रति दून घाटी तथा गंगा और यमना के निकटवर्ती जल 
विभाजक क्षेत्रों के लिए बोर्ड का अध्यक्ष तथा सभी अन्य 
सदस्यों को भेजी जाए । ( प्रतिलिपि संलग्न ) 


6. प्रो० के० एम० वालदिया , 

कुलाधिपति , 
कुमांऊ विश्वविद्यालय , 
नैनीताल । 


एन०डी० जयाल , संयुक्त सचिष 
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[भाग 1 - 3 1 
उद्योग मंत्रालय 

के क्रम में प्रत्येक कलैंडर वर्ष में मात -सात हजार रूपये के पांच 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

पुरस्कार प्रदान करेगी । 
नई दिल्ली दिनांक 13 जनवरी 1982 

2. यदि मूल्यांकन समिति द्वारा किसी वर्ष में मूल 
आदेश 

कृतियों को पर्याप्त उच्च स्तर का नहीं पाया जाता है तो 
सं० 6- 14/ 81- सीमेन्ट - - एसवेस्टम उद्योग सम्बन्धी 

कोई भी अथवा सभी पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे । 
नामिका का पुनर्गठन करने के बार में उद्योग मंत्रालय औद्योगिक 
विकास विभाग के संकल्प संख्या 6/ 14/ 81- सीमेन्ट, दिनांक 22 

3. मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के बाद प्रारम्भ 
अगस्त , 1981 के पैरा 3 के क्रमांक 9 के सामने दी गई किए गए उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी में इतर भाषाओं की 
प्रवष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रवष्टि रखी जाये : - - प्रामाणिक पुस्तकों के हिन्दी अनुवादों के लिए प्रत्येक 3000/ 
" खनिज तथा धात व्यापार निगम लिमिटेड का प्रति रुपये के दो वार्षिक पुरस्कार दिए जाएंगे बशर्ते कि अनुदित 

कृति को मूल्यांकन समिति द्वारा पर्याप्त उच्च स्तर का पाया 
पी० के० एम० अय्यर, उप- सचिव जाए । 


निधि " 


गृह मंत्रालय 


पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो 
नई दिल्ली , दिनांक 15 जनवरी 1982 


____ 4. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो मूल्यांकन 
समिति के अनुमोदन से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को उपयुक्त 
विषयों पर पुस्तकें लिखने अथवा उपयुक्त विषयों पर हिन्दी से 
इतर भाषाओं की प्रामाणिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद 
कराने का कार्य भी सौंप सकता है और उस मामले में ऐसे 
अनुबंधों के लिए मूल्यांकन ममिति द्वारा यथा - अनुमोदिप्त 
पारिश्रमिक , जो 10, 000/ - रुपये में अधिक नहीं होगा , 
दिया जाएगा । 


संकल्प 


- सं० 20/ 1/ 79-प्रशासन -- भारत सरकार, पुलिस अनुसंधान 

और विकास ब्यूरो ( गृह मंत्रालय ) ने न्यायालयिक विज्ञान 
( फोरेन्सिक माइंस ) , प्रशिक्षण और पुलिस प्रशासन क्षेत्र में 
उपयुक्त तथा रुचिकर मूल हिन्दी पुस्तकें लिखने अनुवाद करने 
के लिए रचनात्मक लेग्न का अनुवादकों को प्रोत्साहित करने हेतु 
पं . गोविन्द बल्लभ पंत पुरस्कार योजना शुरू की है । इस प्रयोजन 
के लिए निम्नलिखित नियम तथा विनियम होंगे :-- - 


पुरस्कारों का प्रशासन 

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने और चयन से 
मंबंधित नियम बनाने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास 
ब्यूरो ( गृह मंत्रालय ) को पूर्ण अधिकार होगा । मूल्यांकन 
ममिति का निर्णय मभी प्रकार से अंतिम तथा मान्य होगा 
और इस संबंध में कोई भी पुनर्विचार अथवा अपील नहीं की 
जा सकेगी । 


I. योजना का शीर्षक : 

यह योजना न्यायालयिक विज्ञान , प्रशिक्षण और पुलिस 
प्रशासन तथा इनमें संबंधित विषयों पर लिखी हिन्दी पुस्तकों 
( मूल अथवा अनुदित ) के लिए "पं० गोविन्द बल्लभ पंत 
पुरस्कार योजना के नाम से जानी जाएमी । 


2. मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली 
प्रत्येक पुस्तक , मूल कृति के अनुवाद अथवा पांडलिपि के साथ 
लेखक / अनुवादक द्वारा पूरी तरह से भरा हुआ तथा हस्ताक्षर 
किया हा प्रवेश पत्र अनिवार्यतः संलग्न किया जाएगा 
और विभाग द्वारानिर्धारित तारीख तक प्रस्तुत किया जाएगा । 


II . उद्देश्य : 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में न्यायालयिक 
विज्ञान प्रशिक्षण और पुलिस प्रशासन विषयों पर मूल पुस्तकें 
लिखने के लिए प्रोत्साहन देना है । इस योजना में उपर्युक्त 
विषयों पर हिन्दी में प्रकाशित प्रामाणिक मूल पुस्तकों के 
लेखकों अथवा उपर्युक्त विषयों पर अन्य भाषाओं की प्रामाणिक 
पुस्तकों की हिन्दी में अनुदित कृतियों को वार्षिक पुरस्कार 
देने की व्यवस्था है । इसमें उपर्युक्त विषयों में से विनिर्दिष्ट 
प्रामाणिक पुस्तकों की हिन्दी में अनुवाद कराने के लिए 
विशेष अनुबंध करने की व्यवस्था भी है । 
III . पुरस्कार की राशि : 

न्यायालयिक विज्ञान , पुलिस प्रशिक्षण और पुलिस प्रशा 
सन विषयों की उत्कृष्ट हिन्दी पुस्तकों पर , इन नियमों के 
पैरा 1 ( 2 ) के अनुसार गठित मूल्यांकन समिति , उत्कृष्टता 


3. कोई भी ऐसी पुस्तक , मन कृति का अनुवाद अथवा 
पांडुलिपि जिसे भारत सरकार , किसी राज्य सरकार 
अथवा निजी एजेंसी द्वारा परिचालित किसी अन्य योजना के 
अधीन कोई पुरस्कार , आर्थिक सहायता अथवा अन्य कोई विसीय 
महायता प्राप्त हुई है, योजना के अधीन पुरस्कार के लिए 
विचार किए जाने की पात्र नहीं होगी । . . । 


4. उपर्युक्त दोनों विषयों पर हिन्दी की मौलिक पुस्तकों / . 
पांडुलिपि के लेखकों के पास उनकी पुस्तकों का कापीराइट 
रहेगा । 


5. किसी भी लेखक को एक कलैडर वर्ष में एक से 
अधिक पुरषार नही दिया जाएगा । 
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6. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक, पांडुलिपि मूल्यांकन समिति : 
अथवा अनूदित कृति के एक से अधिक लेखक हों तो पुर 
स्कार की राशि को सह- लेखकों में समान रूप से बांट दिया 

इस योजना के अधीन पुरस्कार देने के उद्देश्य से न्याया 
जाएगा । 

लयिक विज्ञान, पुलिस प्रशिक्षण और पुलिस प्रशासन विषयों 

पर सर्वोत्तम पुस्तकों/पांडुलिपियों/ अनूदित कृतियों के चुनाव तथा 
____ 7. मूल्यांकन समिति द्वारा पांडुलिपि अथवा अनूदित 
कृति के अनुमोदन के बावजूद भी पुरस्कारों का वास्तविक 

मूल्यांकन के लिए निदेशक , पुलिस अनुसंधान और विकास 
वितरण पुस्तक , अनूदित कृति के प्रकाशन के बाद ही किया 

ब्यूरो के अधीन एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी । 
जाएगा । 

2. मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष महित निम्नलिखित 
8 . हिन्दी भाषा में मौलिक पुस्तक लिखवाने अनवाद 

सात सदस्य होंगे : 
कराने का विशेष कार्य सौपने के लिए विभाग लेखक के साथ 
एक करार करेगा ताकि यह मुनिश्चित हो सके कि कार्य 

1. निदेशक , 
निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाएगा । असाधारण 
परिस्थितियों को छोड़कर एक बार निर्धारित की गई अवधि 

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो , 
को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा । चूक होने पर अथवा 

गृह मंत्रालय , 
कार्य उपयुक्त स्तर का न पाए जाने पर विभाग को यह 

नई दिल्ली -110001, 
अधिकार रहेगा कि एक पक्षीय आधार पर करार को रद्द 
कर दे और इस एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध कोई भी दावा 
नहीं किया जा सकेगा । 

सदस्य 
2 . निदेशक , 

केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला 
9. विशेष अनुबंध के मामले में राशि का भुगतान 

रामाकृष्णपुरम , नई दिल्ली- 110001, 
अधिक से अधिक दो किश्तों में किया जाएगा । प्रत्येक किस्त 
की राशि और इसका भुगतान कब किया जाए, इसका निर्णय 

3. निदेशक ( प्रशिक्षण ), 

सदस्य 
मुल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । 

पुलिस अनुसंधान और विकाम ब्यूगे., 

गृह मंत्रालय 
कथित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखवाने 

नई दिल्ली - 110001 , 
के लिए जब किसी लेखक को विशेष कार्य दिया जाए तो 
पांडुलिपि का मूल्यांकन तथा अनुमोदन करने के बाद मूल्यां 

4. सदस्य - सचिव, 

सदस्य 
कन समिति अपने विवेकानुसार या तो लेखक को पुस्तक 
प्रकाशित करने की अनुमति दे सकती है अथवा पुलिस अनुसंधान 

हिन्दी सलाहकार समिति , 
और विकास ब्यूरो ( गृह मंत्रालय ) से उसे प्रकाशित करने 

भारत सरकार, गृह मंत्रालय , 
के लिए कह सकती है । यदि विशेष कार्य पुलिस अनुसंधान 

नई दिल्ली । 
और विकास ब्यूरो ( गृह मंत्रालय ) द्वारा प्रकाशित कराया 
जाता है तो कापीराइट इस विभाग का ही रहेगा और प्रका 

5 . न्यायालयिक विज्ञान , पुलिस प्रशिक्षण और 
शित पुस्तक की कम से कम कितनी प्रतियां इस विभाग 

पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त 
द्वारा खरीदी जाएं इस बात का निश्चय मूल्यांकन ममिति 

और हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान 
करेगी । 

रखने वाले दो सरकारी या गैर सरकारी 
पुरस्कार के लिए पात्रता : 

व्यक्ति (निदेशक , पुलिस अनसंधान 

और विकास ब्यूरो द्वारा नामित किए 
___ योजना पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह 
मंत्रालय ) द्वारा लागू की जाएगी । ये पुरस्कार प्रत्येक कलेंडर 

जाएंगें ) । 
वर्ष में प्रदान किए जाएंगे तथा इनका प्राधार पुरस्कार वर्ष 

सदस्य - सचिव 
से पूर्व वर्ष में या मूल्यांकन समिति जैमा भी निर्णय ले , 

6. संपादक हिन्दी, 
लेखकों द्वारा किए गए कार्य पर जमा कि उनकी प्रस्तुत पुस्तक /पाह 

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो 
लिपि से विदित होगा , निश्चय किया जाएगा । इस पुरस्कार 

गृह मंत्रालय, 
योजना में कोई भी भारतीय नागरिक भाग ले सकेगा । 

नई दिल्ली - 110001 , 
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4, मूल्यांकन समिति की सिफारिशें स्वीकार हो जाने 
के बाद , पुलिस अनसंधान और विकास व्यरो पुरस्कारों की 
घोषणा करेगा । 


3. समिति के गैर- सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 
तीन वर्ष का होगा । किसी सदस्य के पद त्यागने , मेवा 
निवृत होने अथवा मृत्यु हो जाने अथवा किसी अन्य कारण 
के परिणामस्वरूप मूल्यांकन समिति में होने वाला रिक्त 
स्थान निदेशक , पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा 
नामित किए गए व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा । 


5. इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत करने के लिए 
चुनी गई पांडलिपियों को प्रकाशित करने के लिए पुलिस 
अनुसंधान और विकास ब्यूरो ( गृह मंत्रालय ) को पूरा-पूरा 
अधिकार होगा । 


___ 4. यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य योजना के 
अधीन पुरस्कार के लिए प्रतियोगी है तो जिस वर्ष में अन्य 
पुस्तकों के साथ-साथ उसकी पुस्तक का भी 
मुल्यांकन किया जाता है उस अवधि में उसे मूल्यांकन समिति 
की बैठकों में शामिल नहीं किया जाएगा तथा उनके 
स्थान पर पूलिम अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा दूसरा 
अधिकारी नामित किया जाएगा । 


6 पुरस्कार प्रदान करने के पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त 
कर्ताओं को सूचित किया जाएगा तथा निर्णयानसार उपयुक्त 
अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगें । 


मुल्यांकन की प्रक्रिया : 


5. मुल्यांकन समिति के गैर- सरकारी सदस्य वित्त मंत्रा 
• लय द्वारा जारी किए गए और उस समय लागू नियमों के 

अधीन यात्रा - भत्ता दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे । 


पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ( गृह मंत्रालय ) 
लेखकों में प्राप्त हुई सभी मुद्रित रचनाओं/पांडुलिपियों तथा 
अनुदित मामग्री की प्रतियां मल्यांकन समिति के अध्यक्ष 
के पास भेजेगा तथा उन्हें सदस्यों में सकलेट करने के लिए 
आदेश प्राप्त करेगा । सदस्यों से रचनाओं के बारे में गुण 
क्रमानुसार अपनी सिफारिशों निर्धारित समय में देने का अन 
रोध करेगा । 


____ 6. मूल्यांकन समिति के सदस्य प्राप्त हुई पुस्तकों / 
पांडुलिपियों तथा उनमें दी गई सामग्री की उत्कृष्टता मालम 
करने के लिए विचार करेंगे तथा पुरस्कार के लिए उम उम्मी 
द वार के नाम की सिफारिश अध्यक्ष महोदय को करेंगे , जिसे 
इन नियमों में दी गई भ्यवस्था के अनुमार पुरस्कार दिया 
जाना है । . 


____ 2. सभी सदस्यों से सिफारिश प्राप्त हो जाने पर अध्यक्ष 
पूर्व निर्धारित तारीख को मल्यांकन समिति की बैठक बुला 
एंगे तथा सदस्य- सचिव सभी सदस्यों की सिफारिशें को एक 
सारणी के रूप में , समिति के अंतिम निर्णय के लिए , प्रस्तुत 
करेंगे । मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय सभी दृष्टियों 
से अंतिम और मान्य होगें और उनके संबंध में किसी भी 
प्राधिकारी को अपील नहीं की जा सकेगी । 


पुरस्कार प्राप्त कर्मानों के चयन की प्रक्रिया : 

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ( गृह मंत्रालय ) 
प्रति वर्ष हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में 
प्रकाशित किए जाने के लिए सूचना जारी करेगा जिसमें योजना 
के अधीन पुरस्कार के , लिए प्रविष्टियां भेजने का अनुरोध 
किया जाएगा । इस सूचना में अन्य बातों के साथ -साथ 
योजना के अधीन प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख भी 
दी जाएगी । 


3. उचित प्रकार से मल्यांकन करने के लिए प्रावश्यक 
समझने पर समिति लेखकों तथा उनकी पुस्तकों/ पांडलिपियों 
के बारे में अतिरिक्त सूचना भी मांग सकती है । 


__ 4. समिति पुरल्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में उपर्यक्त 
प्रशंसात्मक उल्लेख तैयार करेगी । 


___ 2. लेखक अपने प्रावेदन पन्न तथा पुस्तकें अथवा पांडु 
लिपियां , निदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो , गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली को भेजेगे । प्राप्त पुस्तकों /पार लिपियों की प्रतियां 
लेखकों को वापिस नहीं की जाएंगी । 


3. यदि इस पुरस्कार में शामिल करने के लिए भेजी 
गई किमी मुल रचना को किसी अन्य - योजना के अन्तर्गत 
किसी भी गरकार द्वारा पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका 
है तो लेखक को यह सथ्य निदेशक , पुलिस अनुसंधान और 
विकास ब्यगे को प्रेषित पत्र में स्पष्ट करना होगा । 


5 इस योजना के कार्यान्वयन तथा संयोजन संबंधी 
सभी काम -काज की जिम्मेवारी पुलिस प्रनसंधान और विकास 
ब्यरो की होगी । 

डी० मजुमदार 
संयुक्त सहायक निदेशक 

पुलिस अनुसंधान एवम 
विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली 


भाग [... खण्ड 1 ] 
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गृह मंत्रालय 
कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी , 1982 

नियम 
स017011/ 3/81-ए०पाई० एस० ( 4) - भारतीय वन सेवा में रिक्तियों को 
मरन के लिए 1982 में संघ लोक सेवा प्रागोग पारा ली जाने वाली प्रतियोगिता 
परीक्षा के नियम पाम जानकारी के लिये प्रकाशित किये जा रहे हैं :- - 
___ 1. इस परीमा के परिणाम के माधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या प्रायोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जायेगी । 
मनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये 
रिक्तियों के पारमण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किये जायेंगे । 

2. संघ लोक सेवा आयोग यह परीमा इम नियमों के परिशिष्ट 
1 में निर्धारित उंग से लेगा । 

परीक्षा की तारीख और स्थान प्रायोग सारा निर्धारित किये जाएंगे । 
3. उम्मीदवार या तो : - - 
( क ) भारत का नागरिक दो , या 
( ब ) नेपाल की प्रजा हो , या 
( ग ) भूटान की प्रजा हो , या 
( ब ) ऐसा तिम्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई रूप से रहने 

की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत पा गया 

हो , या 
( 6 ) ऐसा मारत मूलक व्यक्ति हो , जो भारत में स्थाई रूप से 

रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका , कीमिया , उगांग, 
संयक्त गणराज्य संजानिया, ( मतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार ) , 
जाम्बिया, मलावी, जरे, इथियोपिया के पूर्वी प्रकोपी देशों और 

वियत्नाम से पाया हो । 
परन्तु उपरोक्त ( ख ) , ( ग ) ( ब ) और ( 2 ) वर्गों के अन्तर्गत 
पाने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता 
प्रमाण-पत्र होना चाहिए । 

से उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा मकता 
है जिसके बारे में पात्रता प्रमाण -पत्र प्राप्त करना प्रावश्यक हो किन्तु 
उमको नियमित प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पानता 
प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है । 

4. ( क ) उम्मीदवार के लिये प्रावश्यक है कि उसकी आयु 1 
जुलाई, 1982 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो किन्तु 28 वर्ष न हुई हो , 
मर्मात् उसका जन्म 2 जुलाई, 1954 से पहले और 1 जुलाई, 1981 
के बाप महीं हुमा हो । 

( ब ) अपर निर्धारित मधिकतम आयु में निम्नलिखित स्थितियों में 
छूट री जा सकती है : -- 
( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनसूचित जाति या अनुसूचित जन 

जाति का हो तो अधिक से अधिक पाच वर्ष ; 
( 2 ) यवि उम्मीववार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( प्रब बंगला देश ) 

का वास्तविक विस्पापित व्यक्ति हो और वह 1 जनवरी , 
1984 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान 

प्राजन कर भारत प्राया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ; 
( 3 ) यषि उम्मीदवार अनुसूचित जाप्ति अथवा अनुसूचित जन जाति 

का हो और वह 1 जनवरी , 1964 और 25 मार्च, 1971 
के बीच की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब 
बंगला देश ) से प्रव्रजन कर पाया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति 

हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ; 
( 4 ) यदि उम्मीदवार अक्तूबर , 1964 के भारत - श्रीलका फरार 

के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से 
मूलरूप से वस्तुत : प्रत्यावर्तित होकर भारत में भाया हुमा 
या पाने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो , तो अधिक 


( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति प्रथवा अनुसूचित जन जाति 

का हो मौर साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत- श्रीलंका 
करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका 
से प्रन्यायतित होकर भारत में आया हुआ या आने वाला 
मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो , तो अधिक से अधिक पाठ 

वर्ष 
( 6 ) यदि उम्मीदवार 1 जून , 1963 को या उसके बाद बर्मा 

से पस्तुतः प्रत्यावर्तित हो कर भारत माया हुमा मूल रूप 

से भारतीय व्यक्ति हो , तो अधिक से अधिक तीन वर्ष; 
( 7 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति प्रथवा अनुसूचित जन जाति 

का हो और साथ ही 1 जून , 1963 को या उसके घाव , 
बर्मा से वस्तुतः प्रत्यार्तित होकर भारत में प्राया हुमा मूल 

रूप से भारतीय व्यक्ति हो , तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष ; 
( 8 ) रक्षा सेवामों के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से 

अधिक सीन वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ संघर्ष 
में अपवा अातिग्रस्त क्षेत्र में फोजी कार्रवाई के दौरान विक 

लांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए ; 
. ( 9 ) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम . 

पाठ वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ संघर्ष में अथवा 
अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फोजी कार्रवाई के दौराम विकलांग हुए 
सपा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों और जो अनुसूचित 

जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं ; 
( 10 ) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यापतित मूलतः 

भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपन्न हो ) मौर 
ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूता 
वास द्वारा जारी किया गया पापातकाल का प्रमाण -पत्र है , 
पौर जो वियतनाम में जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं 

माया है, तो उसके लिये प्रधिक से अधिक तीन वर्ष; और 
( 11 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

जाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्या 
वर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भार 
तीय पारपत्र हो ) और ऐसा ही उम्मीदवार जिसके पास 
वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया 
पापातकाल का प्रमाण- पन्न हो और जो वियतनाम से जुलाई, 
1975 के बाद भारत माया हो तो उसके लिये अधिक से 

अधिक पाठ वर्ष तक ; 
( 12 ) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया , 

- उगांडा और संजानिया , ( भूतपूर्व टांगानीका तथा जंजीबार ) , 
संयुक्त गणराज्य से प्रवजन किया हो या आंबिया , मलावी, 
मेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 

तीन वर्ष; 
( 13 ) यदि उम्मीदवार अनुमूचित जाति या अनुसूचित जन जाति 

का हो और भारत मूलक वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो 

और कीनिया , उगांडा या तंजामिया संयुक्त गणराज्य ( भूतपूर्व 
टंगानिका और जैजीबार ) से प्रवासिन हो या जाम्बिया , मलावी , 
जेरे और इथियोपिया से भारत मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तो 

अधिक से अधिक पाठ वर्ष तक । 
( 14 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों 

( पापातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा 
कमीशन प्राप्त अधिकारियों महित ) ने कम से कम 5 वर्ष 
की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के 
आधार पर बर्खास्त या मैनिक मेला में हुई शारीरिक अपंगता 
या प्रक्षमता के कारण कार्यमुझ्न न होकर अन्य कारणों से 
कार्यकाल के समापन पर फायंमुफ्त हुए है ( इनमें वे भी मम्मि 
लित हूँ जिनका कार्यकाल छः महीनों के अन्दर पूरा होना है ) 
उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 
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( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा 
( 3) किसी अन्य पमित से दम रूप से कार्य साधन कराया है, 

प्रममा 
( 4) जाली प्रमाण पत्र मा एसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है, जिनमें 

तथ्यों को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
( 5 ) गलत या मुठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है, अपवा 
( 6 ) परीक्षा में अपनी उम्मीववारी के लिये किसी अन्य प्रनियमित 

पषवा मनुचित उपायों का सहारा लिया है , अथवा 
( 7) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाये हों , अथवा . 
( 8) उत्तर-पुस्तिका ( पों ) पर भसंगत बातें लिखी हो जो पश्लील 

भाषा में या अमन प्राशय की हों ; अपवा 
( 9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो , 


अषया 


( 15 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों . 

( मापात्मालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा 
कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) में कम से कम पांच 
वर्ष की माता गत्रा की है और जो कदाचार या 
अक्षमता के आधार पर मस्ति या सैनिक सेवा से 
हई शारीरिक अपंगता या प्रक्षमता के कारण कार्यमुक्त न 
होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्य मुफ्त 
हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल छ: 
महीनों के प्रम्बर पूरा होना है ) सथा जो मनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से 

अधिक दस वर्ष तक । 
उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्रायु सीमा में किसी भी स्थिति 
में छूट नहीं दी जाएगी । 

5. उम्मीववार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल 
पारा निगमित किसी विश्वविद्यालय से या संसद् के अधिनियम द्वारा 
स्पापित या विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग अधिनियम , 1956 के खण्ड 
3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था 
से प्राप्त वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान , भू-विज्ञान , गणित, भौतिकी 
मौर प्राणि विज्ञान में एक विषय के माष स्नातक शिग्री प्रपश्य होनी 
चाहिए प्रपमा कृषि विज्ञान या इंजीनिमरी की स्नातक डिग्री होनी चाहिए । 
मोट 1 - -कोई भी उम्मीदवार जिसने एसी कोई परीक्षा दे दी है, जिसके 

पास करने पर वह मायोग की परीक्षा में बैठने का शैक्षिक 
रूप से पान होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं 
मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी महक परीक्षा में बैठने 
का इच्छुक है, प्राय की परीक्षा, में प्रवेश पाने का पान नहीं 

होगा । 
नोट 2 - -विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा मायोग ऐसे किसी 

उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पाल मान 
सकसा है, जिसके पास उपर्युक्त प्रस्तामों में से कोई भी 
महता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार मे अन्य संस्थानों द्वारा 
संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास कर ली हों जिनके स्तर 
को देखते हुए पायोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित 

समझे । 
6. उम्मीदवारों को प्रायोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित 
कीस अवश्य देनी होगी । 

7. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में पाकस्मिक या दैनिक 
पर कर्मचारी से इतर स्पा या प्रस्थाई हसियत से या कार्य प्रभारित 
कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे या जो लोक उसमों के 
अंतर्गत सपा कर रहे है उन्हें परिवचन ( अंडरटेकिंग ) प्रस्तुत करना होगा 
कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित 
कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये प्रावेदन किया है । 

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यवि प्रायोग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने /परीक्षा में मंठने 
से सम्बय अनुमति रोकते हए कोई पत्र मिलता है तो उनका भावेदन -पत्र 
मस्वीकृत कर दिया जाएगा/ उनकी उम्मीदवारी र फर दी जाएगी । 

परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता 
के बारे में आयोग का निर्णय प्रतिम होगा । 

9. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा 
जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र ( सर्टिफिकेट प्राफ 
एडमिशन ) महीं होगा । 

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों 
के लिये दोषी पाया हो या दोषी पोषित कर दिया गया हो कि उसने : - - 
( 1 ) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त 

किया है । प्रथवा 


( 10 ) परीक्षा चलग्ने के लिये पायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों 

को परेशान किया हो या अन्य प्रकर की शारीरिक पति 

पहुंचाई हो, प्रथवा 
( 11) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित मभी अथवा किसी भी कार्य 

को करने या करने के लिये उकमाने का प्रयत्न किया हो , 
तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रातीम्यूशन ) 
चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे : - - 
( क ) भायोग द्वारा उस परीक्षा में , जिसका वह उम्मीदवार 

है, मंठने के लिये अनहं ठहराया जा सकता है, प्रपया 
( ५ ) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विनिर्दिष्ट अवधि 

के लिए 
( 1 ) प्रायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

प्रपया पयन के लिये , 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी 

___ नौकरी से अपवर्जित किया जा सकता है, पौर 
( ग ) यदि वह सरफार के अधीन पहले से ही सेवा में है 

तो उसके विरुव उपयुक्त नियमों के अधीन पनुशासनिक 

कार्यवाही की जा सकती है । 
किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक 
महीं दी जाएगी जब तक 
( i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित पभ्यावेदन, जो बह 

देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर म दिया गया हो , मौर 
( ii ) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत प्रम्यावेदन पर, 

यदि कोई हो , विचार न कर लिया गया हो । 
__ 11. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने म्यूनतम पहंक पंक 
प्राप्त कर लेगा जितने पायोग अपने निर्णय से निश्चित करें तो उसे 
प्रायोग व्यक्तित्व • परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिये बुलाएगा । 
___ किन्तु शर्स यह है कि यदि प्रायोग के मतानुसार अनुमूचित जातियों 
या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिये प्रारक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिये मामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या 
में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाए जा सकेंगे 
तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर मनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन 
जातियों के उम्मीदवारों को पक्तिस्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये 
बुलाया जा सकता है । 
___ 12. परीक्षा के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों 
के अाधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम में 
उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को प्रायोग परीक्षा के प्राधार पर 
योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिये भनुशंसा 
की जायेगी । ये नियुक्तियां जितनी भनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय 
किया जाता है उसको देखकर होगी । 
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परन्तु यदि भामान्य स्तर से अनुमूचित जातियों और अनुसूचित जन 

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस मान स संतुष्ट हो कि ऐसे पुरुष 
जातियों के लिए आरक्षित रिफिनयों की संख्या तफ अनुभूचित जातियों स्त्री तथा जिस स्त्री / पुरुष रो उमने विवाह किया हो , उन पर 
अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदयार नहीं भरे जा मकते हों लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन ऐमा किया जा मकना हो और ऐसा 
तो प्रारक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के नियं पायोग द्वाग स्तर में करने के अन्य प्राधार हों तो उम उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे 
छूट देकर, चाहे परोक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों सकती है । 
न हो , नियुक्ति के लिये उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मी 

____ 18. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से 
दषार इम सेवा पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त हो । 

पहले ही हिन्दी का कुछ शान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास 
____ 13. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में करने की वृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती 
पौर किस प्रकार की जाए , इसका निर्णय आयोग स्वयं फरेगा । भायोग होने के बाद देनी पड़ती है । 
परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पन्नाचार नहीं करेगा । 

19. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिये भर्ती की जा रही 
____ 14 परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का पधिकार तब तक 

है उसका संक्षिप्त न्योरा परिशिष्ट - 2 में दिया गया है । 
नहीं मिलता, जब तक कि सरकार प्रावश्यक जांच के बाद संतुष्ट व 

बी० पार० श्रीनिवासन , 
हो जाए कि उम्मीववार चरित्न तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में 

अवर सचिव 
नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है । 
15. उम्मीदवार उक्त सेवा के जिस राज्य संयुक्त संवर्ग में आवंटन 

परिशिष्ट - 1 
हेतु विचारण का इच्छुक है उसे उसके बारे में प्रावेदन प्रपत्र में निर्धारित 

खण - 1 
प्रपत्र में अपना वरीयता क्रम लिखना होगा । उसके द्वारा निर्विष्ट परीक्षा की रूपरेखा 
परीयतामों में परिवर्तन के अनुरोध पर कोई ध्यान तब तक नहीं दिया 

भारतीय वन सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित 
जाएगा जब तक ऐसे परिवर्तन का अनुरोध आयोग के कार्यालय में उक्त 

सम्मिलित है : - - . 
परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के " रोजगार समाचार " में प्रकाशन 
की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । भायोग या 

. .. ( क ) लिखित परीक्षा :- - 
भारत सरकार उम्मीदवारों को कोई ऐसा पन्न नहीं भेजेगा जिसमें उनसे 

( 1 ) दो अनिवार्य विषय अर्थात् सामान्य अंग्रेजी और सामान्य 
उनके प्रावेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न राज्य/ संयुक्त सबों 

शान [नीचे खंड- 2 का उपखण्ड ( क ) देखें ।] 
के लिये परिशोधित वरीयता निर्दिष्ट करने को कहा जाए । 

पूर्णांक 

300 
____ 16. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 

( 2 ) निम्नलिखित खंड- 2 के उपखंड ( क ) में दिये गये 
चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना पाहिए जिनमें 

वैकल्पिक विषयों में से चुमे गये विषय । इस उपखण्ड 
यह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यो को कुशलतापूर्वक 

की व्यवस्था के अधीन उम्मीदवार उनमें से कोई पो 
म निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी , जैसी भी स्थिति 

विषय लें । 
हो द्वारा निर्धारित साक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे 

पूर्णाक 

400 
में यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाभों को पूरा नहीं कर सकता है 

( ब ) ऐसे उम्मीदवारों का , जो पायोग द्वारा साक्षात्कार के लिये 
तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिये प्रायोग (इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग ख के अनुसार ) बुलाए जाएंगे 
द्वारा मुलाये गये उम्मीवयारों की डाक्टरी परीक्षा करायी जा सकती है । का व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार । 
उम्मीदवार द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के लिये चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क 

खा - 2 
नहीं देना होगा । 

परीक्षा के विषय : - -- 
मोट : कहीं निराश न होना पड़े इसलिये उम्मीदवारों को सलाह 

( अ ) अनिवार्य विषय [ ऊपर खण्ड-I के उपखंड ( क ) (i ) के 
दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये प्रावेदन- पन्न भेजने से पहले 

अनुसार ] : - ~ 
सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी 

कोड़ सं० पूर्णाक 
जांच करवा लें । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की 
डाक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना 

( 1 ) सामान्य अंग्रेजी 

21 150 
पाहिए , इसके म्योरे इन नियमों के परिशिष्ट 3 में दिये गये हैं । रक्षा 

( 2 ) सामाग्य ज्ञान 

150 
सेनामों के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को और 1971 के भारत-पाफ संघर्ष 
के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप मिर्मुक्त किये 

( ब ) वैकल्पिक विषय --[ ऊपर खंड-I के उपखण्ड ( क ) (ii ) के 
गये सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों को सेवामों की भावश्यकतामों के 

अनुसार] : 
मनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी । 

विषय 

फोड़ संख्या पूर्णाक 
पुरुष उम्मीदवारों के लिये 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलने 

कृषि विज्ञान 

200 
की भोर महिला उम्मीदवारों के लिये 4 घंटे में 14 किलोमीटर 

मनस्पति विज्ञान 

02 200 
चलने की स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षमता की शर्त की मोर विशेषतः ध्यान 

रसायन विज्ञान 

200 
पाकर्षित किया जाता है । 

सिविल इरंजीनियरी 
17. ऐसा कोई पुरुष/ स्त्री 

भू -विज्ञान 

कृषि इंजीनियरी 
( क ) जिसने किसी ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह किया हो , जिसका 

रसायन इंजीनियरी 
पहले से जीक्मि पति / पत्नी हो , या 

गणित 

200 
( ख ) जिसकी पत्नी पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री /पुरुष 

यांत्रिक इंजीनियरी 

200 
से विवाह किया हो , 

भौतिकी 
उक्त सेवा में नियुक्ति का पास नहीं होगा । 

प्राणि विज्ञान 
2 - 451GI / 81 


02 


० 


200 


05 


200 


06 


200 


200 


09 


10 


11 


200 
200 


13 
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- 


- 


- 


- 


- - 


Dram 


- 


- 


परन्तु उपर्युक्त विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होगी : - - 
( 1 ) कोई भी उम्गीदवार को 1 तथा 0 वाले विषयों को 

एमा मात्र नहीं ले सकेगा : 
( 2 ) कोई भी उम्मीदवार कोड 03 तथा 07 वाले विषयों को 

न माश नहीं ले सगा। 
मोट : उपर निखे विषयो का रतर और पाठय -विवरण इस परिशिष्ट 
की मनुसूची के भाग क में सिगा गया है . 

पा - 3 

सामान्य 
1. सभी प्रश्न-पत्रों में उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे । 

2. उपर्युक्त खंड उपखंड ( क ) और ( ख ) मे उल्लिखित 
प्रत्येक प्रश्न -पत्र के लिये 3 मरे ना समय दिया जाएगा । 

3. उम्मीदवारों को पश्नों का उत्सर मापने हाथ से लिखना होगा । 
उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिये किसी 
पन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी । 

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या मभी विषयों 
के पहक अंक ( क्वालीफाइंग माक्स ) निर्धारित कर सकता है । 

5. यदि किमी उम्मीदवार की लिखावट मासामी से पड़ने लायक 
नहीं होगी तो उमे भन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ मंथ. काट 
लिये जायेंगे । 

6 . अनावश्यक ज्ञान के लिये अंक नही दिये जायेंगे । 

7. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि 
भभिव्यक्ति कम से कग शब्दों में , प्रगबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग की पीर मही हो । 

8. प्रश्न -पत्र में प्रावश्यक होने पर केवल प्रश्नों में तोल और माप 
की मीट्रिक प्रणाली संबंधित प्रश्न ही पूछ जायेंगे । 

9. उम्मीदवारों को प्रश्मपत्रों का उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों 
के मन्तर्राष्ट्रीय रूप ( अर्थात् ], : 3, 4, 5, 6 प्रावि ) का ही प्रयोग 
करना चाहिए । 
___ 10. उम्मीदवारों को परंपरागत ( निबंध ) प्रकार के प्रश्नपत्रों 
के लिये बैटरी से चलने वाले पाकेट फैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने 
पौर उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन में किसी से फैल 
कुलेटर मांगने या भापम में बदलने की अनुमति नहीं है । 
___ यह ध्यान रखना भी प्रापश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न 
पक्षों ( परीक्षण पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिये कैलकुलेटरों का प्रयोग 
नहीं कर सकते । हरस: वे उन्त परीक्षा भवन में न लाएं । 

अनुसूची 

पाग - क 
सामान्य अग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का स्तर ऐसा 
होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय को विज्ञान इंजीनियरी प्रेजुएट से 
पाशा की जाती है । 

अन्य विषयों में प्रश्न -पत्रों का स्तर लगभग मरिमीय विश्वविद्यालयों 
की स्नातक उपाधि ( पास ) के समान होगा । 

किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नही ली जाएगी । 


नोट : - - सामान्य ज्ञान के प्रश्न -पत्र में केवल यस्तुपरक प्रपम होंगे । नम ने 

के प्रपनों गहित ब्योरों में लिये कृपया प्रायोग के नोटिस के 

अनुबंध 2 में उम्मीदवारों के लिये सूचना विवरणिका देखें। 
कृषि विज्ञान ( कोड- 01) 

उम्मीदवारों को नीचे खण्ड ( क ) और ( ख ) या खण् ( क ) और 
( ग ) में दिये हुए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 
( क ) कृषि - अपशास्त्र 

कुषि- अर्थशास्त्र का मथं तथा क्षेत्र , अध्ययन का महत्व तथा अन्य 
विज्ञानों से संबंध , भारतीय आर्थिक स्थिति में वाषि का महत्व , राष्ट्रीय 
प्राय में उसकी देन, अन्य देशों से तलना, भारतीय कृषि उत्पादन , विपणन , 
श्रम , उधार इत्यादि महत्वपूर्ण प्राधिक ममस्याओं का अध्ययन । 
___ फार्म प्रबन्ध्र के अध्ययन के तरीके , इसका अर्थ तथा क्षेत्र , अन्य 
भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों मे संबंध, फार्म प्रबन्ध की अवधारणाएं 
भौर मूल सिद्धांत । फार्म के निर्धारण के प्रकार और तरीके , भूमि , अल, 
श्रम पोर उपस्कर में लाभकारी प्रयोग का प्रायोजन , फार्म की क्षमता 
को मापने के तरीके , फार्म के हिसाब -किताम के प्रकार और उदेश्य , फार्म 
मो अभिलेख तथा लखे , वित्त लेखा- विधि उपम - - सेवा -विधि तथा पूर्ण 
लागत लेखा -विधि । 
( ख ) सस्य विशाम 

फसल उत्पावन - - खरीफ की फसलों - - धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, 
मंगफली, तिल, कपास , सनई, मूंग , उड़द का विस्तृत अध्ययन जो उनके 
प्रारंभ , बितरण, बीज डालने योग भूमि तैयार करने, सुधरी किस्म, युआई 
तथा बीजों के मिश्रण की मात्रा, कटाई, भंडारण, फसलों के भौतिक 
मिवेश के सन्दर्भ में हों । 
___ रबी की महत्वपूर्ण फसलों गेहूं, जौ , चना, सरमों , ईख , तम्बाकू , 

रमीम का विस्तृत अध्ययन , जो उनके उद्गम इतिवृत्त , बंटन, भूमि तथा 
जलवायु की मावश्यकतायें, गीज की क्यारियों की तैयारी, सुघरी प्रकार की 
किस्में , बोना पौर बीज की मिश्र दर, कटाई, मंडार में रखने, फसलों 
मे मौतिक निवेश के सन्दर्भ में हों । । 
___ घास-पात पौर घास-पात नियंत्रण- घासपात का वर्गीकरण , भारत 
की प्रमुख पास -पात के प्राकृतिक बास तथा विशेषतायें, घाम-पात के 
कुप्रभाव तथा उसके द्वारा पहुंचाई आने वाली हामियो , घास -पात के बोने 
की प्रमुख एजेन्सियों और घाम-पात पर संवर्धन , जैविक और रामायनिक 
नियंत्रण । 

सिंचाई और जल निकास के सिसांत -सिपाई जल की आवश्यकता 
और मोत , फसलों को जल की आवश्यकता की मात्रा, माधारण जल 
की लिपटें , जल, मान, सिंचाई के जल को व्यर्थ जाने स रोकना , सिंचाई के 
तरीके और डंग, प्रत्येक ढंग के लाभ पौर सीमायें । सिंचाई के जल की 
माप, पृथ्वी की नमी, पृथ्वी की नमी के विभिन्न प्रकार और उनका महाय , 
जल निकास और इसकी आवश्यकता, जल की अधिकता के कारण पति 
पहुंचना , जल निकास के इंग । 
मदा-विमान और मृदा-संरक्षण 

मुवा ( सीयल ) की परिभाषा, इसके मुख्य अंग , मृदा , प्रोफाइल , 
मुवा खनिज कोलाइड्स, धनायन विनियम भमना प्राधार संतृप्ति प्रतिशत, 
प्रायन विनियम , पौधे की बढ़ोतरी के लिये आवश्यक पोषक पदार्थ, भूमि 
में उनकी आकृति और पौधे के पोषण में उनका कार्य, मुदा अप पदार्थ , 
इसका गलना और इसका भूमि के उपजाऊ होने पर प्रभाव । एसिड पोर 
भारीय, मिट्टी, उनकी बनावट और भूमि उसवार । भूमि गुणों पर पान 
निक खादों, हरी बाघों और उर्वरकों का प्रभाव । साधारण नाइट्रोजन , 
फास्फाटिक और पोटेशीय उर्वरकों के गुण । 


सामान्य अंग्रेजी ( कोर - 21) 

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिम्बना होगा । 
मम्य प्रश्न इस प्रकार से पूरे जायेंगे कि जिससे उनके अंग्रेजी भाषा के 
भान तथा शब्दों के नायं साधक प्रयोग की जांच हो सके । 
सामान्य ज्ञान ( कोड- 22 ) 

सामान्य शान जिसमें मामयिक घटनामों का ज्ञान तथा प्रतिदिन 
के प्रेक्षण और अनुभव को ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि मे ज्ञान भी 
सम्मिलित है जिसकी एमी णिक्षित व्यक्ति में आशा की जा सकती है 
जिसमे किसी वैज्ञानिक विषय फा विशेष प्रध्ययन न किया हो । इस प्रश्न 
पस में भारत के इतिहा और भगोल को ऐसे प्रएन भी होंगे जिनका उत्तर 
हम्मीदवार को विशेष अध्ययन के बिना ही माना पाहिए । 


यांत्रिक बनावट और भूमि की रचना, भूमि रन्धास्तर, भूमि संरचना , 
भूमि जल , भूमि अल के प्रकार, इमको रुकने की क्रिया , मूमि अल का 
सुलभ होना तथा भूमि जल की माप । भूमि का सापमान, भूमि वायु 
तथा इसका महत्व , भूमि संरचना, इसके प्रकार, तपा भूमि के भौतिक 
रासायनिक गुणों पर उनका प्रभाव । 
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प्राकृतिक और कृत्रिम विपटनामिकता । नाभिकीय विखणन और 
संलयन । 
___ संयोजकता का इलक्ट्रानिक सिद्धांत, सिग्मा प्रोर पाई बम्ध के मारे 
में प्रारम्भिक विचार, सहसंयोजी आमन्ध की संकरण और दिशिक 
प्रकृति । 

बारनेर का समन्वय मिश्रण सिांत, उपयनिष्ठ धातु कर्मीय तथा 
विश्लण्य प्रचालनों में निहित सम्मिश्रणों का इलक्ट्रानिक विन्यास । 

आक्सीकरण स्थितियां और पाक्सीकरण संख्या । सामान्य उपचायक 
तथा अपचापक पायसीकरक । पायनिक समीकरण । 
___ ल्यूइस और बंसटेख के अम्ल और क्षारसिसि । 

मामान्य तत्वों का रसायन विज्ञान और उनके आमिश्र जिनकी विशेष 
रुप से पाषर्ती बर्गीकरण की दृष्टि से अभिक्रिया की गई हो । निष्कर्षण 
के सिद्धांत महत्वपूर्ण तत्वों का वियोजन ( और धातुकी ) । 

हाइड्रोजन परमाक्साइप की संरचना गईयोरेन , ऐलूमिनियम क्लोराइड 
तथा नाइट्रोजन , फास्फोरस , फ्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण प्रापसी 


+ 


- 


+ 


रेसिड । 


भूमि अकारिकी और भूमि का मर्वेक्षण -..भूमि का टूटना , मृदा 
बनाने वाली चट्टाने और खनिभ , मृवा बनाने में उमफा घटन मौर 
महय । चट्टामों सपा खनिजों का अपक्षय ; मुवा बनाने के कारण और 
प्रक्रम , समार के म मृदा समूह तथा उनका कृषि मंबंधी मस्त्य । भारतीय 
मुदामों का अध्ययन । मृदा का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण । 

भूमि संरक्षण के गिलात --- मदा का अपरदन , अपरदन में कारण , 
भूमि संरक्षण, शास्य तथा इजीनियरी तरीकों से संबंधित मवा के गुण, 
कृषि भूमियों के लिये भूमि से जल निकाग की आवश्यकतायें तथा प्रचलित 
तरीके , भूमि प्रयोग का वर्गीकरण, भूमि संरक्षण, योजना प्रथा कार्यक्रम । 
घनस्पति विज्ञान ( कोर ( 2 ) 

1 . पादप जगत का सर्वेक्षण - - पशुप्रो तथा पादपो में अन्तर ; जीवित 
प्राणियों के गुण ; एक सल तथा अधिक सैल वाले प्राणी ; वाइरम ; 
पादप जगत के विभाजन का प्राधार । 

2. पाकारिकी - - ( 1 ) एका सैल धाग्ने पादप -सल, इसी बनावट 
तथा अंग , सलों का विभाजन तथा गुणन । 

( 2 ) अधिक सल वाले पादप - - 
मंवहनी और संवहनी रहित पादपों के तनों में विभिन्नता , संवहनी 
पादपों की बाहरी सपा भीतरी आकारिकी । 

3 जीवन वृत्त , नीचे दिये गये पावपों में कम में कम एक प्रकार 
के पादप का अध्ययन.- .- जीवाणु, माइनाफाइसी , फलोरीफाइसी, फियोफाइसी , 
रोडोफाइमी, फाइकोम्फीहट्स , एसकोमीसाइट्स, बेसागच्या , मीसाइट्स 
लिवखोर्टस, काइयां , टेरियोडोफाइट्स, जिमनोस्पर्स और एंजीयोस्पर्स । 
___ 4 वगिकी --वर्गीकरण के सिद्धांत---- जीगोस्पम्म के वर्गीकरण 
के प्रम न लंग : निम्नलिखित प्रजातियों के भिन्न- भिन्न लक्षण तथा प्राथिक 
महम्ब - प्रेमीनिया , साइटोमिना ", पामेरिना , लिलीमाई, कोडर्सबाई , 
मारासीमाए, लोगन्यामियाए , मगनोलियामिश्राग , संारासी, मारिए, 
रोसासीएइ, लेगमानासाई, रूटासीन, मेलियासीए , गफारेमियामेई, एनाका 
डिएसाई, मालयासए.ई, अपोसीनेसई, एसमेसी सेई, उिप्टरोवारपेसेई , मिरटेसई, 
अम्बलीफरेलाविण्टई , मोलेनाइसी, बियारियाई, कृ करबाईटेगई . वरकाना 
सई और कम्पोजिटाई । 

5. पादप -शरीर-त्रिया-विज्ञान :- - स्वपोषण , परपोषण , जल तथा पोषको 
को भीतर लेना, वाष्पोत्सर्जन, फोटोसिस्य मिस, स्वनिपोषण , श्वसन, धि 
पुनर्जन्म , पादप /पशु संबंध, सिम्बलोसिस , परजीविना, एंजाइम , प्रागीम्म , 
हार्मोनरा, फोटोपेरियोसिछम । 

___ H पादप रोग विज्ञान : - - पावप रोगों के कारण तथा उपचार, रोगी 
अंग, वाइरस हीनसाजन्यरोग, गंग में बचाव । 

7. पादप परिस्थिति विज्ञान - भारतीय पेड़-पौधों तथा भारतीय 
वनस्पति क्षेत्रा के विशेष मन्दर्भ में परिस्थिति तथा पादप गाल ग 
मम्बस बनियादी सिद्धांत । 

8 . सामान्य जीव विज्ञान : - -कोशिकाविज्ञान , आनुवंशिकी , पावप 
प्रजनन , मन्डेलिज्म, संकर प्रोज, उत्परिवर्तन विकास । 

___ 9. प्रार्थिक वनस्पति विज्ञान :---- मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों 
विशेषकर पुष्प पावकों के आर्थिक प्रयोग, जो विशेषतया इन वनस्पति 
उत्पादों के संदर्भ में हों , खाद्यान्न, वालें , फल, चीनी, तथा स्टार्च, तिलहन , 
मसाले, पेय , तन्तु , लकड़ी, रबड़ की दवाइयां और आवश्यक सेल । 
___ 10. बनस्पति विज्ञान का इतिहास : -- बनस्पति विज्ञाम से सम्बन्धित 
शान के विकास की जानकारी । 


मक्रिय गैस : वियोजन तथा रसायन । 
अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धांत । 

सोनियम कानिट , सोडियम हाइड्रोक्साइड , अमोनिया , नाट्रिक अम्ल , 
__ गन्धकीय अम्ल , सीमेण्ट, ग्लाम और कृतिम उर्वरकों के निर्माण की रूप 
रेखा । 

2. कार्बनिक रसायन विज्ञान 

महसंयोजी प्रावधन की प्राधुनिक सकल्पनाएं , इलेक्ट्रान विस्थापन 
प्रेरणिक मैसोमरी और अप्ति संयुग्मन प्रभाव । अनुनाद और कार्मनिक 
रसायन में उसका अनुप्रयोग । थियोजन स्थिर्गक (डिसी-सिएशन फस्टेिट ) 
पर संरचना का प्रभाव । 

ऐल्केन, ऐल्कीन और एल्काइन । कार्यनिक मिश्रण के स्रोत के रूप 
में पेट्रोलियम । एलिफटिक मिश्रणों के गरल व्यू स्पन्न । एल्कोहल, एल्ली 
हाइड्स , कीटोन , अम्ल , हेलाइट एस्टर्स, ईथर , अम्ल ऐनामाइट क्लोराईड और 
अमिङ । एक्क्षारकीय हाइड्रोक्सी कीटमी और ऐमीनी मम्म । कार्यधारिस्वक 
मिश्रण और एसीटीएसीटिक एस्टर । टाईरिक सिद्रिक , मेलाम और 
फूर्मेरिफ अम्ल । कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रिया । ग्लूकोम, फल 
शर्करा और इन शर्करा । 
___ त्रिविम रसायन : प्रकाणकीय और ज्यामितीय समावयता । संरूपण 
की संकल्पना । 
___ ऐल्केल , ऐल्कीन और ऐल्काइन । कार्बनिक मिश्रण के स्रोत इलाइट 
नाइट्रो और एमीनो मिश्रण । बेन्जोइक भैलियिक सिनेमिक मैडेलिक और 
सल्फोनिक अम्ल । एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन । डाइऐजो, एजो और 
हाइडेजो मिश्रण । एरोमेटिक प्रतिस्थापन । नपथलीन पिरिशीन मौर 
क्यूमोलिन । 

3. भौतिक रसायन 

गसों और नियमों का गतिक सिति । मम्सवेल का अंग वितरण 
नियम । वन देखाल का समीकरण । संगत अवस्थाओं का नियम । गैसों 
का प्रावण । गैसों की विशेष उष्मा । सी० पी०सी० बी० का अनुपात । 

मागतिकी : 

अष्मागतिकी का पहला नियम । समतापी और धोष्म प्रसार । 
पूर्ण ऊष्मा । ऊष्मा धारिता । ऊमरसायन - अभिक्रिया कमा घिरचन , 
विलयन और वहन । प्रासंध ऊर्जा की गणना । किरसोफ समीकरण । 

स्वत : प्रवर्तित परिवर्तन का मानदण्ड । अम्मागतिकी का दूसरा नियम । 
एन्द्रांपी । मुक्त ऊर्जा । रसायनिक सन्तुलन का मानदण । 

षोल पारासरण दाव बाष्प नाब को कम करना । बाष्पहिमाफ अष 
नयन क्वथनांक बहाना । घोल में अणुभार निश्चित करना । 

विलयां का संगुणन मौर वियोजन । 


रसायन विज्ञान ( कोड 03 ) 
1 . अकार्बनिक रसायन विज्ञान 

तत्वों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास, माफ-बाऊ सिमांस, तत्वों का प्रावी 
वर्गीकरण । परमाणु क्रमांक । संक्रमण तस्व और उनके लक्षण में परमाणु 
और मायनिक विज्याएं, ग्रायनन विभय । वलक्ट्रान बंधुता और विद्युत 
ऋणात्मकता । 
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मिर्माण -- कच्ची सड़कें , स्थिर तथा पानी के बने हुए मेफडम महके , 
यिमिन्स , तलीबाली तथा कंक्रीट महके , सड़कों पर नालियां, पुल - - उनके 
प्रकार, इकोनोमिकल स्पेन , आई० प्रार० सी० लोडिग , छोटे पुलों के ऊपरी 
ढांचों के डिजाइन बनाने, पुस्लों के पाया तथा पायर, पायर तथा कुएं 
की नींव के डिजाइन तैयार करने के मिति तैयार करना । 

सड़कों और चहल के लिये मिट्टी के काम का प्राक्कलन । 
4. मंरचना इंजीनियरी 

इस्पात के ढांचे- - अनुमत ढांचे, माधारण शहतीरें तथा तैयार किए 
गए स्तंभ प्रौर माधारण छन के दम पौर गार्डरों के डिजाइन तैयार 
करना , स्तम्भों के प्राधार मथा चारों ओर में घीच से दबाव पड़ने 
थाले स्तम्भों के लिये कांचे बनाना - - पटकनी लगे, रिफ्ट लगे हए और 
बेल्ल किए हुए जोड़ । 
___ प्रार० सी० मी० स्ट्रक्चर ( ठाचे) - - प्रयुक्त सीमान का विवरण -- 
अपेक्षिप्त मजबूती और उसके हिसाब से उनके प्रयोग आवंटन करना । 
डिजाइन लोउस के लिये भारतीय मानक संस्थान के मानक आर० सी० 
सी० के पदार्थों में अनुमत स्ट्रेम जोड़ , सीधी वलिंग स्ट्रेस के अनुसार हो । 
साधारण रूप से सहारे मे माथ लटकते हुए फन्टीलीवरलटे, चौकोर 
सथा टी० शक्ल के लट्टे जो फर्शों, छतों और लिटल में प्रयुक्त होते हों --- 
चारों ओर से दबाव महारने वाले स्तंभ तथा उनके प्राधार । 

भू -विज्ञान ; ( कोड 05 ) 
1. सामान्य म-विज्ञान : 

पृथ्वी की उतात्ति , काल और अतिरिक भाग , विभिन्न भू -वैज्ञानिक 
एजेंसियां और स्थलाकृति, अपक्षय और अपरदन ( रोजन ) पर उनका 
प्रभाव, मुदा के प्रकार , उनका वर्गीकरण और भारत के मवा समूह , भारत 
के भू - प्राकृति उप - भाग , यनस्पति और स्थलाकृति ज्वारनामुखी , भूकम्प , 
पर्वत पटल विरूपण । 


रासायसिक संतुलन । द्रव्यमान प्रनुपाती अभिक्रिया और सांगी 
सथा विषमांगी संतुलन । ला- शात लिये नियम । रासायनिक मंतुलन पर 
ताप का प्रभाष । 

विद्युत् रसायन : फेराउ विद्युत् प्र घटन नियम ; वियुप्त अ घटन 
की पालकता; तुल्यांकी चालकता और सनुता में उसका परिवर्तन ; अल्प 
थिनेय लवणों की विलेयता ; विद्युत अपघटनी वियोजन । प्रोस्टयाला 
तमुता नियम , प्रबल विद्युत् अपघटकों की असंगति , विलेयता गुणनफल, 
अम्लों और क्षारकों को प्रबलता, लवणों का जल अपघटन ; हाइड्रोजन 
प्रायन की सांद्रता , उभय प्रतिरोधन क्रिया ( बफर क्रिया ) सूचक सिद्धांत । 

उत्क्रमणीय मेल । मानफ हाइड्रोजन और फलोमेन इलेक्ट्रोड 
और रेडाक्म विभव । सान्त्रता मेल । पी० एच० का निर्धारण । अभिगमनांक 
पानी का प्रायनी गुणनफल । विभव मूलक अनुमापन । 

रासायनिक बलगतिविज्ञान । अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि । 
प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया । तापमान 
अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया । तापमानत अभित्रिया की 
कोटि का निर्धारिण अभिक्रिया । तापमानत अभिक्रिया की कोटि का निर्धारिण 
संभट्ट सिद्धांत । संक्रियित संकुल सिद्धांत । 

प्रावस्था नियम : सकी शब्दावलियों की व्याख्या । एक और दो घटक 
तन्त्र का अनुप्रयोग । पितरण नियम । 
_____ कोलाइड : कोलाइडी विलयन का मामान्य स्वरूप और उनका वर्गी 
करण , कोलाइड के विरचन पीर गुणों की सामान्य रीति । स्कन्दन । रक्षक 
क्रिया मोर स्वर्णीम । अधिशोषण । । 

उत्प्रेरण : समांग और विषमांग उत्प्रेरण, विषाक्तन बर्धक । 
प्रकाश रसायन : प्रकाश रसायन के नियम । सरल संध्यात्मक । 

सिविल इंजीनियरी : ( कोड 04 ) 
1. भवन निर्माण कार्य सामग्री तथा उस सामग्री के गुण तथा सामर्थ्य : 

भवन निर्माण कार्य सामग्री - इमारती लकड़ी, पत्थर , ईंट , चूना टाइल , 
सेन्ड, सुरखी, मोर्टार तथा कंक्रीट , धातु तथा कांच इंजीनियरी प्रैक्टिम 
में प्रयुक्त होने वाली धातुओं और अयस्कों के गुण । 

स्ट्रेस तथा हुक का मिद्धांस-बडिग । टारशन तथा डाइरेक्ट स्ट्रेस , 
शहतीरों के मुड़ने का इलास्टिक सिद्धांत, केन्द्रीय रूप से गोझा पड़ने के 
कारण अधिकतम और न्यूनतम दबाव । बैंडिग मूमेंट और शियर कोर्स 
के डायग्राम तथा स्थिर और चलायमान बबाव के अधीन शहतीरों का 
विक्षेप । 

2. भवन निर्माण , जल प्रदाय और सफाई से संबंधित इंजीनियरी : 
निर्माण - ईंट तथा पत्थर को मिनाई - दिवार, फर्श तथा छत जीने , 
लकड़ी के दरवाजों पर नक्काशी, छतें , दरवाजे , खिड़कियां तैयार करना । 
प्लास्टर, प्याईटिंग , पेन्ट तथा वारनिश प्रादि से संबंधित अंतिम कार्य । 

मृदा यांत्रिकी ( सोइल मफेनिक्स ) मृदा और उससे संबंधित 
बोज, भारबहन क्षमता और भवनों तथा निर्माण की बुनियादी डिजाइन बनाने 
के सिद्धान्त । 

भवन निर्माण सम्बन्धी अनुमान तैयार करना - - नाप की सिद्धांत 
इकाईयां, भवनों के लिये उनकी माता, निर्धारित करना तथा होने वाले 
भ्यय तथा महत्वपूर्ण मदों के विवरण तयार करना । 

जल प्रवाय -- पानी के स्रोत विशुद्धता के मानक , शुद्ध करने की 
प्रणालियां , जल प्रदाय के ढंग , पम्प तथा यूस्टर आदि की रूप रेखा तयार 
करना । 

मफाई-- - गंदी नालियो , तूफान से बड़े हुए पानी के लिये और मकानों 
के लिये अपेक्षित , नालियों को प्रावश्यकतायें जांचना, सप्टिकटेंक इम्होफ 
टैक , कचरे को रखने के लिये बाइयां नैयार करना --- एक्टीवेंटेट स्लाज 
पद्धति । 

3. मड़क तथा पुल : 

मर्वेक्षण तथा मंरक्षण ( अलाइनमेंट ) ---- जमार्ग के लिये अपेक्षित 
मामग्री तथा उनके विनियोग , डिजाइन के सिद्धांत , नीव तथा परियों की . 
चौमाई, झम्बर , गनिन्टि मोर और सुपर एनिपान , रिटेनिग पाल्म । 


2. संरचनात्मक मू-विज्ञान : 

प्राग्नेय , अवसादी और कायांतरित , चट्टानें , नति , नति लम्ब और 
उलान बलन , भ्रंश और विषम विन्याम और द्रश्याणों पर उनका प्रभाय , 
भू -वज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचिक्षण की विधियों के संबंध में प्रारम्भिक 
जानकारी । 


3. क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान : 

क्रिस्टल सममिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी, क्रिस्टल विज्ञान 
के नियम , क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन (ट्रियनिंग ) । मृण्मय खनिजों , 
महत्वपूर्ण शैल रचना , रामायनिक संघटन , भौतिक गुण , प्रकाशिक गुण 
धर्म परिवर्तन और वाणिज्यिक उपयोग संबंधी अध्ययन । 

4. प्रार्थिफ भू-विज्ञान : 

भारत के महत्वपूर्ण खनिजों और उनकी उपस्थिति की अवस्था . 
का अध्ययन । अयस्क निक्षेपों का नवभव प्रौर बर्गीकरण । 

5. शैल विज्ञान : - 

प्राग्नेय , अयमादी और कार्यातरिम चट्टानों तथा उनके उद्भव और 
वर्गीकरण का प्रारम्भिक ज्ञान । चट्टानों के सामान्य प्रकारों का अध्ययम । 

6. स्तर क्रम विज्ञान : 

स्तर क्रम विज्ञान के नियम ; म-विज्ञान अभिनेखों का अश्म , वैज्ञानिक 
और कालानुक्रम उप-विभाजन । भारतीय स्तर क्रम विज्ञान की महत्वपूर्ण 
विशेषताएं । 

7. जीवाश्म विज्ञान : 

जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्राधार मामग्री का विकास से संबंध । जीवाश्म 
। ( फामिग ) उनका स्वरूप और उनके परिरक्षण की विधि । प्राणि जीवाश्मों 

और पादप जीवागमों की निम्पण श्राकृतियों के प्राकृति विज्ञान और 
विभाजन की प्रारगिक जानकारी । 


माग्नेय, अवसादी और कायापरि पलानी तथा उनके उपभर भोर 


- 


- 


- - 


- - 
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कृषि इंजीनियरी ( कोट - 06 ) 

( 4 ) तरल पदार्थों में टोम पदार्थों का महाय । 
1. मुदा तथा जल संरक्षण : मवा संरक्षण की व्याख्या तथा उसका 

( ख ) ऊष्मा स्थानान्तरण : ऊष्मा स्थानान्तरण के विभिन्न डाइमेंशन 
क्षेत्र , भूरमण के प्रकार तथा जल विज्ञान , उनके कारण जल विज्ञान 

छंग : चपेट, बेलनाकार , वर्गाकार , एकमात्र तथा मिश्रित शीशों, 
सम्बन्धी चक्र , वर्षा तथा जलवाह ऊपर प्रभाव डालने वाले तत्व तथा उनके 

की तहों के लिये गप्ति मापना । 
प्राकार ; स्ट्रीम गाजिग , वर्षा के जलवाह का मूल्यांकन , भूरक्षण पर 

कन्वेक्शन - -फोर्ड और फ्री कन्वेक्शन में प्रयुक्त विभिन्न डाइमेशन 
नियंत्रण के उपाय, जैविक तथा इंजीनियरी । 

रहित ग्रुप । 
मूलभूत खुले हुए जलमार्गों को बनाना । मृदा संरक्षण सम्बन्धी 

अलग तथा पूर्ण रूप में स्थानान्तरण का रूप निर्धारित करना । 
ढोषों, टेरेस बोध , नालियों नपा थाम उगाते हुए पानी के निकास के 

वाष्पीकरण - -विकीकरण - - स्टेफन , बोल्टजमन का नियम --- 
भागों का रिमाइन बनाना, बाढ़ नियंत्रण के मिति । बाद के पानी की 

एमिसिविटो तथा एबजेपिटीविटी । ज्यमेट्रिकल शेष फैक्टर भट्टियों में 
निकासी के लिये मार्ग बनाना , फार्म के लिये तालाब तथा मिट्टी के बाँध 

ऊष्मा के दाधव का हिमाय लगाना । 
तयार करना , नदी के किनारों पर भक्षरण तथा उमका नियंत्रण , 

( ग ) महित स्थानान्तरणय गैसों तथा तरल पदार्थों का विसरण । 
वायुजनित भक्षाण तथा उम पर निगन्त्रण । जल संवरण की देखभाल के 

एमजोपंशन , (हिपोपर्शन ) , युमिडिफिकेशन, डोयामिडिफिकेशन 
सिद्धांत । 

ड्राइंग तथा सिस्टिलेशन । होट तथा भाप और ट्रांसफर 
नवी घाटी परियोजनाओं में संबंधित जांच तथा योजनाओं को तैयार 

के भेद । 
करना । 
2. सिंचाई तथा ड्रेनेज : 

2. ऊष्मा /गतिकी ; 
मवा जल पौधों के पारम्परिक मंबंध, सिंचाई के स्रोत तथा प्रकार । 

( क ) ऊष्मा गतिकी के प्रथम और तृतीय नियम । 
लघु सिंचाई परियोजनाओं की योजना तथा डिजाइन तैयार करना , मिट्टी 

( ब ) इन्टरनल एनर्जी, एन्ट्राफी , एन्थालफी और स्वतंत्र ऊर्जा निर्धा 
की नमी का पता लगाने की तकनीक । 

रण । समातीय तथा विजातीय सिद्धांतों के लिये कमिकल 
___ जल के उपयोग । फसलों के लिये जल की आवश्यकता । सिंचाई 

इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निर्धारित करना । दहन सिस्टिलेशन 
फा परिमापन तथा उसका व्यय । रंधों, नालों तथा नालियों द्वारा 

तथा ऊष्मा स्थानान्तरण में ऊष्मा गतिकी का उपयोग तरल 
जल प्रभाव नापने की प्रणाली । सिंचाई प्रणालियों की रूप रेखाएं बनाना । 

पवापों - - ठोस और तरल पदार्थों तथा ठोस पदार्थों के मिश्रण 
नहरों , पोस्रों की नालियों, पाइप लाइनों , हेड ग्रेट्म , डाइवर्जन वाक्म स्ट्र 

के सिद्धांत तथा मकेनिज्म । 
पचर तथा रोड क्रासिंग के डिजाइन बनाना तथा उनका निर्माण करना । 

3. प्रतिक्रिया इंजीनियरी 
भू - जल प्राप्ति । कुओं की द्रव इंजीनियरी, कुओं के प्रकार , उनके निर्माण 

( 1 ) बलगप्तिको : संजातीय और विजातीय प्रतिक्रियायें , प्रथम और 
तथा उनकी खुदाई की प्रणाली , कुओं के विकाम । कुषों को टेस्ट करना । 

द्वितीय प्रकार की प्रतिक्रियायें, बैच तथा फिलों-रिएक्टर तथा 
इनेज -परिभाषा - --जलाक्रांत के कारण । ड्रेनेज के ढंग । सिंचाई 

जनके डिजाइन । 
की जाने वाली भूमि में नालियों को बनाना । जल तथा भूमि से नीचे 

( 2 ) केटलेसिस --- केटलेसिस का चुनाव तैयारी । 
नालियां बनाने के डिजाइन तैयार करना । 

मेकेनिज्म पर आधारित केटलेसिस का मिकेनिक रूप । 
3. निर्माण सामग्री - -निर्माण सामग्री के प्रकार - -उनके गुण धर्म : 

4. ट्रांसपोर्टेशन 
टिम्बर , विक वर्म तथा पार सी० कंस्ट्रमशन , शहतीरों, छतों के 

मामग्री, विशेषत : पाउडरों, रेजिन , उड़ जाने वाले तथा न उड़ने वाले 
जोड़ तथा स्तम्भों के डिजाइन तैयार करना । फार्म स्टन्छ की योजना 

पदार्थ, एमल्शन और डिसपशन , पंपों, कम्प्रेमरों तथा बुलोप्रसं एकत्रित 
बनाना फार्म हाउसज ,पशुणाला तथा भगार के लिए ढाँचों का डिजाईन 
बनाना । ग्रामीण जल प्रवाय तथा सफाई की व्यवस्था । 

करना तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना । मिक्सर - व्य 

द्रव ; धन - द्रव ; धन - धन के लिये विभिन्न मिक्सरों को मिलाने की प्रक्रिया 
4. फार्म वियत सथा मशीनरी : 

तथा मिति । 
भिम-भिन्न प्रकार के प्रनिरिक दहन इंजिन लगाना । आंतरिक दहन 

5. सामग्री 
इंजिनों का वातानुकूलन तथा नियंत्रण तथा उनमें तेल डालना और उनके 
लिए बहन की सामग्नी उपलब्ध करना । ट्रैक्टरों के चेसिस , ट्रांसमिशन 

के मामले जिनसे रासायनिक उद्योग में निर्माण की सामग्री का चुनाव 
मौर स्टीयरिंग के भिन्न भिन्न प्रकार । प्रारम्भिक तथा माध्यमिक जुताई 

किया जाता है । धातु पोर एलाय , चीनी मिट्टी , प्लास्टिक तथा रबर , 
के लिये कृषि की मशीनरी , बीजने की मशीनरी , गहाई के भौजार आदि । 

इमारती लकड़ी तथा उससे बनी चीजा , प्लाईवुए लेमिनेट । । 
पौधों के संरक्षण का मामान । फसलों की कटाई अनाज गाहने के मौजार , 

बाट और वरल फिलटर प्रेमेज प्रादि के निर्माण के लिय उपस्कर 
भूमि विकास के लिये मशीनरी पम्प मशीनरी । 

तैयार करना । 
5 . बिजली तथा ग्रामों में बिजली उपलब्ध करना : 

6. यंत्रीकरण तथा प्राक्रिया नियंत्रण : 
बिजली तैयार करना नया उमका वितरण , ए० मी० तथा डी० सी० 

यांतिक हाइड्रोलिक न्यूमैट्रिक , परमल , आप्टिकल , गनेटिक , इलेक्ट्रि 
सकिट । 

कल तथा लेक्ट्रानिक प्रौजार नियन्त्रण तथा नियंत्रण के ढंग , पाटोमेशन । 
फामों में बिजली ऊर्शा के उपयोग । कृपि में प्रयोग होने वाले बिजली 
के मोटर, उनके प्रकार संबंधी चयन , उन्हें लगाना तथा उनको देख रेख । 

गणित ( कोड - 09 ) 

भाग - - क 
रमायन इंजीनियरी : ( कोड - -- 07 ) 

बीज गणित : ममुमचय ( मैट्रम ) - - श्रीज गणित , गम्बन्ध तथा फलन 
11. परिवहन की घटनायें (स्थिर स्थिति के अधीन ) : 

( फंक्शन ) फलन का प्रतिलोम , मिश्रित फलन, तुल्यता 
( क ) ममेन्टम ट्रांसफर । 

संबंध , 
( 1 ) बहाय के विभिन्न गा उनके मापदंम् । 

संख्या : पूर्ण संख्या , पग्मिय , संख्या, वास्तविक संख्या ( गुण 
( 2) धेलोसिटी प्रोका । 

धो के विवरण ) सम्मिथ संख्या , मम्मिश्रण का 
( 3 ) फिल्ट्रगान , मंडीमेंटशन , संट्रीफयुज । 

संम्पानों या बीजगणिता । 
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समहः उप समूह, प्रसामान्य उप समूह, चक्रीय तथा श्रमचय 

समूह, लागरेज की प्रमेय , आइसोमोफिज्म । 
परिमेय , इन्हेम्स की डी -मोहवरम प्रमेय तथा इसके 

गाधारण प्रयोग । 
ममीकरण के सिद्धांत - बहुपदीय समीकरण , समीकरणों का रूपांतरण , 
बहुपवीय समीकरणों के मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध , सिधात तथा चतुर्धात 
समीकरणों के मूल का ममिति फलन, मूलों का स्थान निर्धारण तथा मूल 
निकालने का न्यूटन का सिद्धांत । 

श्राव्यूह, ( मेट्रीसेज ) : प्राब्यूही----सारणिको, का बीजगणित, मारणिकों 
का साधारण गुण धर्म , मारणिकों, का गुणनफल , सह खसम प्राम्यूह 
प्राम्यूहों का प्रतिलोमन , मान्यलों को जाति, रेखिक समीकरण के हल 
निकालने के लिये प्राध्यूहों का प्रयोग ( तीन अज्ञात संख्याओं में ) । 

असमताएं : गणित तथा ज्यामितीय . माध्य , कोशी, स्वार्ज, अममता 
( केवल परिमित संख्याओं के लिये ) । 

विविम और त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति : 

विविम की विश्लेषिक ज्यामिति - सीधी रेखाएं , युगल सरल रेखाएं , 
वृत्त , निकाय , दीर्घवृत्त , परवलय , प्रतिपरपलय ( मुख्याक्ष के नाम मे 
निविष्ट ) । द्वितीय अंश के समीकरण का मामक रूप तक लघु करण । 
त्रिज्याएं तथा अभिलम्ब । 

त्रियिम की विश्लेषिक ज्यामिति ---- 

समतल सीधी रेखाएं तथा गोलक ( केवल कायि निर्देशांक ) : 
कलन और विभिन्न समीकरण । 

मलन ( कैलकुलस ) और विभिन्न समीकरण : 

अयफल गणित--- सीमांत की संकल्पना , वास्तविक चर फलन का 
सांनत्य और अवकलनीयता , मानक फलन का अवकलन , उसरोत्तर 
अवकलन । रोल का प्रमेय । मध्यमान-प्रमेय , मैफलारिन और टेलर मीरिज 
( प्रमाण आवश्यक नहीं है ) और उनका अनुप्रयोग ; परिमेय सूचकांकों 
के लिये विपक्षप्रसारण , घरघातांकी प्रसरण , लघुगणकीय त्रिकोणमितीय 
और अति परवलयिक फलन । अनिर्धारित रूप , एकल चर फलन का 
उचिष्ठ और अस्पिष्ठ , स्पर्श रेखा, अभिलम्ब, प्रधः-स्पर्शी, अधोलम्ब , 
अनन्तस्पर्शी वक्रता ( केवल कार्तीय निर्देशांक ) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग । 
एनवेलप अाशिक अवकलन । सामांगी फलनों में संबंधित प्रायलर प्रमेय । 

ममाकलन - - गणित इंटीग्रल ( कैलकुलस ) : 

समाकलन की मानक प्रणाली , सतत फलन के निश्षित ममाकलन 
की रीमान परिभाषा । समाकलन गणित के मूल सिद्धांत परिशोधन , 
क्षेत्रकलन , आयतन और परिक्रमण घनाकृति का पृष्ठीय का क्षेत्रफल । 
संख्यात्मक समाकलन के बारे में सिम्पसन का नियम । 

अनुक्रम और सिरीज का अभिसरण , वन संख्यामों के साथ सीरीज 
अभिसरण का परीक्षण । अनुपात, मूल और गौस परीक्षण । एकांतर 
श्रेणी । 


मरल निमेय । साधारण मशीन ( उत्तोलक पिरमी की निर्देश पति, 
गियर ) । कल्पित कार्य ( दो आयामों में ) । 
___ गति विज्ञान -- शुद्ध गति विज्ञान - कण का त्वरण, वेग , चाल पौर 
विस्थापन , यापेक्षिक वेग । निरन्तर त्वरण की अवस्था में सीधी रेखा गति 
न्यूटन के गति मबंधी सिद्धर्वास । मकेन्द्र कक्षा । सरल प्रसंबवा गति । 
(निर्वात में ) गुरुत्वावस्था में गति । पावेक कार्य और ऊर्जा । रैखिक संवेग 

और ऊर्जा का मंरक्षण । एक समान वर्तुल गर्गात । 
खगोल विज्ञान 
___ गोलीय त्रिकोण मिति ---ज्या एवं कोटिज्या फार्मुला । रामकोण 
युक्त गोलीय त्रिकोणों के गुण । 
____ गोलोय त्रिकोण मिति - ---ज्या एवं फोटि ज्या फार्मला । मौर उसका 
रूपान्तरण । दैनिक गति नक्षत्र समय, और समय , सौर समय स्थानीय पौर 
मानक समय, समय समीकार । सूर्य और नक्षन्नों का उदय और अस्थ , 
क्षितिज नति । खगोलीय अपवर्तन । सांध्य प्रकाश , लंबन , अपरेण , पुरस्सरण 
और विदोलन । केपलर के नियम । ग्रह कक्षा मोर स्तब्ध बिन्दु । चन्द्रमा 
की दृष्टि गति , चन्द्रमा की प्रावस्थाएं । खगोलीय यंत्रसासटेन प्रेषण यंत्र । 
सांख्यिकी 

प्रायिकता -- प्रायिकता की शास्त्रीय और सांख्यिकीय परिभाषा , 
संचयात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिकलन, योग एवं गुणन सिर्वात, 
सप्रतिबंध प्रायिकता । यान्छिक चर (विविक्त और प्रवरित ), यन्त्र 
फलन , गणितीय प्रसाशा । 

मानक वितरण -- -द्विपद-परिभाषा, माध्य और प्रसरण वैषम्य सीमान्त 
म्हप , मरल अनुप्रयोग । प्वासो - परिभाषा माध्यम और प्रस्रण योग्यता 
उपलब्ध प्रांकड़ों में प्यासौ वंटन का समंजन सामान्य - सरल समानुपात 
और सरल अनुप्रयोग उपलब्ध आंकड़ों में सामान्य और प्रसामान्य बंटन 
का सामंजन । 

द्विचर बितरण ---- सह संबंध , दो घरों का रैखिक समाश्रमण, सीधी 
रेखा का समंजन , परवलयिक और पल घातांकी, बक्र , सह संबंधित गुणांक 
के गुणक । 
सरल प्रतिवशं वितरन और परिकल्पनाओं का सरल परीक्षण : 

यादचिठक प्रतिवर्श । सांख्यिकी । प्रतिी बंटन और मानक नोटि 
मध्यपदों के अन्तर की अर्थवप्ता के परीक्षण में प्रसामान्य टी० सी० एम० 
आई ० ( i) - और एफ० को सरल वितरण । 
नोट: - - 

उम्मीदवारों को पाठ्य विवरण के भाग क में से तीन विषयों 
में से नामतः ( 1 ) योग गणित ( 2 ) द्विविम और त्रिविम विश्लेषिक 
ज्यामिति तथा ( 3 ) कलन (कैलकुलस ) और विभिन्न समीकरण प्रत्येक 
पर, एक- एक प्रश्न का सर बना अनिवार्य होगा । पाठ्यविवरण के भाग 
ख में से तीन विषयों में से नामतः ( 1 ) यांत्रिकी, ( 2 ) खगोल विज्ञान 

और ( 3 ) सांखियकी, किसी एक पर कम से कम प्रश्न का उसर देना 
अनिवार्य होगा । 

मिकेनिकल इजीनियरी : ( काउ-- -10 ) 
1. पदार्थों को शक्ति : 

स्ट्रेसेज तथा स्ट्रेन - लुक का नियम तथा पलास्टिक कास्टेट्स के 
बीच के संबंध --टेशन व कम्प्रेशन चार्ज तथा तापमान में परिवर्तन के 
कारण हुए स्ट्रेसेज । 

साधारण लदान के लिये सामान्य सहारों के साथ लटकते हुए प्रौर 
कन्दोलिबर बीम्स में बंकन माघूर्ण , अपरूपक बल और विक्षपण । 

राउंड बाजं में टार्शन--- 
शैफ्ट्स द्वारा बिजली पारेषण-- -स्प्रिन्म । 

सम्मिलिन चकन और माधे प्रसिवल तथा मम्मिलित घ टार्शन के 
सामान्य मामल । 


अवकलन समीकरण --- प्रथम कोटि के मानक अवकलन समीकरण 
का हल निकालना । नियत गुणांक के साथ द्वितीय और उच्चतर कोटि 
के रखिक समीकरण का छल निकालना । वृद्धि और क्षय की समस्यामों 
फा सरल अनुप्रयोग । मरल आवर्त गति , सरल लोलक तथा उसके सम 
विशा । 

भाग ख 
याविकी ( वेक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है ) 

स्थिति विज्ञान - अल का निरूपण , बल ममाम्सर चतुर्भुज, घल , 
संयोजन और बल वियोजन और ममसलीय तथा समांगी बलों को साम्या 
यस्था की स्थिति । बल त्रिभुज । आतीय और विजातीय सामन्तर -बल । 
आधूर्ण । बल युग्म । समतलीय , बलों की साम्यावस्था को सामान्य स्थिति । 
माधारण तत्वों के गरुत्व केन्द्र । स्थसिक धर्पण । साम्य धर्षण और सीमात 
घर्षण । वषेण कोण । सूक्ष पानत ममतल पर के कर्ण को माम्यवस्था । 


भाग - - खण्ड 11 
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प्रगार ; गमों में गमतापी परानन्य के मग तत्व , ग्रामोफोन और लाभ 
पाकरों के प्रारंभिक मिवात । 

3. ऊष्मा पौर ऊष्मा गति विज्ञान : 

नापमान और उसका मापन ; नापीय प्रसार ; गमों में ममतागी 
नया मद्योष्प ( पियाथेटिक ) परिवर्तन विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता , 
द्रव्य के प्रगति सिद्धांत के तत्व पोल्टममन के वितरण नियम का 
भौतिक बोध ; बांडर बाल का अवस्था ममीकरण ; जुल थाम्पमन प्रभाष ; 
गैसों का द्रवण , ऊष्मा इंजन ; कानों प्रमय , ऊष्मा गति विज्ञान के नियम 
और उनक मरल अनप्रयोग , कृष्णिका विमिग्ण । 


प्रमाण : 


फल्योर की इलास्टिक थ्योरी - - फान वन्सेन्ट्रेशन सया फटीग । 
मशीनों और मशीन रिजाइनों का सिमात : 
मशीनों में पुर्जी की मापेम वेलीमिटी तथा गणना करके दिखाना । . 

इंजनों के क्रक एफर्ट दायग्राम - -फ्लाई हील्स की गति विविधता । 
गवर्नर्स । वेस्ट ड्राइव द्वारा पारेषित बिजली जनरल तथा घस्ट वियरिंग 
वाल मथा रोलर पियरिंग की फिकशन मया लुनिकेशन । फासनिंग और 
लाकिंग डिवाइस के डिजाइन बनाना - -रिबट लगाए हुए बोल्ट और वेल्ड 
किये हए जोड़ों और फानिंग के लिये मानाएं । 

3. प्रयुक्त ऊष्मा गतिकी : 
ईधन दहन - - वायू पूर्ति--- ईधन तथा निष्कास गम का विश्लेषण । 
ग्वायलर्स , गुपर हीटर्स तथा इकोनोमाइजर्स --- ब्वायलर दापन । 
वाष्प के भौसिक गुण धर्म । । 
पाष्प मारणियां और उनके उपयोग । 

ऊष्मा गतिकी के नियम -- - गम नियम - - गसों का विस्तार तथा 
संपीड़न वायु सम्पीडक । 

आवर्श और वास्तविक इंजम क्रम । 
तापमान का उपयोग - - एन्ट्रापी, साप - -एन्ट्रापी तथा प्रेशर वाल्यूम 
चार्ट और डायग्राम । 

माधारण धाप इंजन और प्रांतरिक्त दहन वाले इंजन । 

सूचक और सूचक डायग्राम - - यांतिक । तापीय , वायु मानफ और 
वास्तविक दसनार्ये----यामान्य निर्माण-~~-इंजन ट्रायल और ताप मंतुलन । 

4. प्रोडक्शन इंजीनियरी : 

माम मशीन पीनार - - थ, पोपर्स , एनेनल , ड्रिलिंग पशीनों के प्रचलन 
सिद्धांत----मिलिग मशोन , प्राइंडिंग मशीनें --- मिग तपा फिक्सपर । धातु 
काटने वाले प्रौजार - - मौजार मामग्री - - पीजार ज्यामिति । 

कटिंग फोर्सेस - - अपपी होल्स । 

बेलिंडग -- संपनीयता और विभिन्न वेल्डिंग प्रश्मिायें - जेल्को का टेस्ट 
करमा । 

फार्मिग प्रासेस--- घातृमों का मोल्डिग, कास्टिग , फोजिंग . रोलिंग 
तथा दाइंग । 
___ मापिकी - - लाइनियर तत्रा एंगुमर परिमाग - - सीमाएं नपा प्राक्षेप । 
स्कू और गियर का गरिमाग ---- सफा फिनिश - - प्रकाशकीय यंत्र । 

प्रौद्योगिक इंजीनियरी - - प्रणाली अध्ययन और कार्य मापन - - गति 
ममय संबंधी तथ्य कार्य नमना ---कार्य मूल्यांकान , मजदूरी और प्रोत्साहन 
मायोजन, नियंत्रण, संयंत्र की रूपरेखा । 

सरल यांत्रिकी और पन बिजली : 

बरनोली का ममीकरण -- - मविग प्लेट मथा मेन्म - - पम्प और दर 
बाइन । अभिकल्पन नियम , प्रयोग और विशिष्ट वक्र ममानता के मिति, 
गनिंग जलीय संचायक और तीव - - फेन और लिफ्ट सर्ज टंक और 
रिजवार्यस । 
मोनिकी : ( कोड ( 1 ) 

पवार्य के सामान्य गण और यांत्रिकी : 

यूनिटें और बिपाणं , स्केनर पोर नेकटर मानाएं जल्व प्रापूर्ण कार्य 
ऊर्जा प्रो र संवेग /यांनिको के मूल निम, घर्णी, गति , गमत्वाकर्षण , सरल 
पावसं गति, सरल और अमरल लोलक, कंदर लोलक , प्रत्यास्थता--- पृस्ठ 
तनाब, द्रव को श्यानमा , रोटरी पम्प, मकलि गोड गण । 

2. इवनि : 
प्रमदित , अणोदित मौर मक्त कम्पन , तरंग गनि , ड्राफ्तर प्रभाव , 
ध्वनि तरंग वेग , फिभी गस में इवमि के वेग पर दाब , तापमान , आर्द्रता 
का प्रभाव, डोरियों , छड़ों, प्लटों , और गैस स्तम्भों का कम्पन, अनुनाद 
विस्पंद , स्थिर नरंग , वनि का तापमान और उसका मापन ; तापीय 


___ ज्यामितीय प्रकाणकी, प्रकाश का वेग, ममतल और गोलीय पृष्ठों 
पर प्रमाण मा परावर्तन और अपवसन, प्रकाशीय प्रतिबिम्बों में दोष और 
उनका निवारण ; मन मोर अन्य प्रकाशिक यंत्र का तरंग सिद्धांत ; यति 
करण मरल व्यतिकरण मापी विवर्तन ; विवर्मन , प्रेटिग प्रकाश का ध्रुवण ; 
म्पेक्ट्रम विज्ञान के तत्व । 

5. विद्युत् और चुम्बकम्प : 

मरल मामलों में विद्यत् क्षेत्र तीव्रता और विभय का परिकलन , 
गाउस प्रमेय और उसके सरल अनुप्रयोग ; विद्युत् मापी, विद्युत् -- जन 
के कारण ऊर्जा द्रव्य के वैयुत् और घुम्बकीय गुण धम, हिल्टेरिसिस 
चम्मकशीलता और चुम्बकीय प्रवृत्त धारा से उत्पन्न घम्बकीय क्षन मुविग 
मग्नेट एण्ड मुलिंग पवायल गैल्वेनोमीटर; धारा और प्रतिरोध का मापन ; 
रिएक्टिव सर्किट एलिमेंट्म के गुण घमं और उनका निर्धारण ; ताप विशुस 
प्रभाव; बिद्यत चुम्बकीय प्रेरण ; प्रत्यावर्ती धारामों का उत्पादन , ट्रांस 
फार्मर प्रौर मोदर । इलेक्ट्रानिक वाल्य और उनके मरल अनुप्रयोग । 

बोर के परमाणु मिति के सरव इलक्ट्रास ; कथोड-रे और एनम रे 
इलक्ट्रानिक चार्ज पोर द्रव्यमान का मापन । 

प्राणि विज्ञान : ( कोड 13 ) 

प्राणि जगत का प्रमख समहों में वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट 
लक्षण । 

रज्जु रहित ( नान -काट) किस्म के प्राणियों की बनावट , प्रावते 
पौर जीवन -वृत्त । 

अभीषा, मलेरिया - - पर जोवी । स्पंज , लिबरफ्लू , फीता कृमि; गोल 
कृमि , कोचुभा ; जोंक , तिल चट्टा ; गृह मक्खी, मच्छर , बिच्छ ताजे पानी 
का मस्ल , ताल घोंघा , टार फिश ( केवल वाह्य लक्षण ) । 

कीटों का प्राधिक महत्व । निम्ननि खत कीटों की परिस्थिति मौर 
जीवन बस : 

दीमक, टिड्डी, शहद की गान्त्री और रेशम का कीड़ा । 
र की - - क्रम वर्गीकरण । 

निम्नलिखित प्रकार के रजमान प्राणियों की बनावट और सलनात्मक 
शरीर : - - 

प्रकिगोस्टोमा ; स्कलिमोडान ; मेटक ; यूरोमेस्टिक्स या कोई अन्य 
छिपकली ( वरनस का अस्थिपंजर ) ; कबतर ( कुक्कुट का अस्थिपंजर ) , 
और खरगोश. हा या गिलहरी । 

मेंकफ पौर खरगोश के सन्दर्भ में जन्तुकाय के विभिन्न अंगों ऊनक 
विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी अन्तःस्त्रावी 
ग्रंथियां और उनका कार्य । 

मेंहा और चज के विकास को रूप-रेखा, स्तनी जन्तुओं की बनावट 
और कार्य । 

विकास के सामान्य नियम ; विविधता , प्रानुषंगिकता अनुकूलन के 
पुनरावर्तन परिकल्पना ; मंडलीय आनुवंशिकता प्रगिक जनम और लगिक 
जनन की विधियों , अनिषक जनन , पार्थे मोजमिमिस ; कारण ; पीठी 
एकातरण । 


- . . ... - - - - - -- --- - . 
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विशेष मप में भा नतोय जन्तु गमूह ने गंदर्भ में जनमो ना पर्गिस्थ 

थरष्ठ पानगान : 
तिफ और भूवैज्ञानिक वितरण । 

( क ) गमग वेतनगान मा) 110 ( वर्ष या उससे 
भारत र अन्य प्राणी जिसमें विषैले और विषहीन गांप भी शामिल 

___ पहले ) -5 ) 11100 ( 16 वर्ष ) । 
हैं ; शिकार पक्षी । 

( ख ) चयन ग्रेम 

रु० 150- 75 - 800 
भाग ख 

धनगंरक्षक 

F IND - 00 - 2000 
ध्यमितत्व परीक्षण : 

उप -मुख्य वन संरक्षका 

( राज्यों में जहां ऐमा पय 70 2000- 125/ 2 - 2250 
उम्मीदवारों का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों में बोर्ड 

विद्यमान है ) । 
वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीन जीवन वृत्त 

अपर मुख्य वन संरक्षक 2250-125/ 2- 2500 
होगा । माक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि इस सेवा के लिये व्यक्तित्व की 

( राज्यों में जहाँ ऐमा पद विद्यमान है ) 
दृष्टि से उम्मीदवार उपयुक्त है अथवा नहीं । उम्मीदवारों से प्रामा की 
जाएगी कि वे केवल विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ-बम के साथ 

मुख्य वन मेरक्षक 

2500-- 125/ 2 - 2751) 
उप वन महानिरीक्षक 

2000 - 1 25/ 2 - 2250 तथा साथ 
रूचि न लेते हों अपितु उन घटनामों में भी रुचि लेते हों जो उनके पारों 

में म० 300/ - प्र . मा० विशेष 
पोर अपने राज्य या वेश के भीतर और बाहर घट रही है तथा प्राधुमिक 

वेसन । 
विचारधारामों और उन नई खोजों में रुचि ले जिनके प्रति एक सुशिक्षित 

प्रतिरिक्त वन महानिरीक्षक 

रु . 2500 - 100 - 3000 
व्यक्ति में जिशामा उम्पन्न होती है । 

बन महानिरीक्षक 

रु० 3000 - 100- 3500 
2.माझार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं है, अपितु स्वाभाविक 

समय समय पर जारी किये गय प्रादेशों के अन मार मंहगाई भत्ता मिलेगा । 
निवेपन पौर प्रयोजनयुक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मी 

परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा कनिष्ठ वेतनमान में प्रारम्भ 
दवारों के मानमिक . गुणों और समस्याओं को ममझने की शक्ति को 

होगी और उसे परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समय बेसनमान 
अभिव्यक्त करना है , बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता मालो 

में अवकाशा, पेंशन या वेतन वृद्धि के लिये गिनने की अनुमति होगी । 
बनारमा ग्रहणशक्ति संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता , सामाजिक 
संगठन को योग्यता , पारित्रिक ईमानदारी , नेतृत्व की पहल और क्षमता 

( छ ) भविष्य निधि - - भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल 
के मुल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा । 

भारतीय सेवा ( भविष्य . निधि ) नियमावली, 1955 में शामित होते 


परिशिष्ट - 2 


( ज ) अवकाशा - - भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय 
सेवा ( अवकाश ) नियमावली, 1955 से शासित होते है । 

( स ) आक्टरी परिवर्या- - भारत वन सेवा के अधिकारियों को 
अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) नियमावली , 1954 के अन्तर्गत 
प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है । 

( ) सेवा निवत्ति लाभ - -प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर 
नियुक्त किये गये भारतीय वन सेवा के अधिकारी , अखिल भारतीय 
सेवा ( मृत्यु बन सेवा निवृति लाम ) नियमाघलो , 1958 द्वारा शामित 
होते हैं । 


( देखिए नियम 18 ) 
भारतीय वन सेवा संबंधी संक्षिप्त व्यौरे ( देखिए 18 ) : 

( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार पर की पाएंगी जिसकी अवधि 
वो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों 
को परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित 
स्थान पर मोर निपिचत रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं 
पास करनी होगी । 

( ब ) मवि मरझार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 
का कार्य या प्राचरण मंतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा ममत कर 
सकती है या यथास्थिति उस स्थाई पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता 
है जिस पर उसका पुनर्गहण अधिकार है या होगा बशर्ते कि उक्त सेवा में 
नियक्ति से पहले उस पर लागू नियमों के अन्तर्गत पुन ग्रहण अधिकार 
निलम्बित न कर दिया गया हो । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर मरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर ममती है या यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या माधरण सन्तोषजनक न रहा हो , तो सरकार उसे 
या तो सेवा मुक्त कर मकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को जितना 
उचित हो , यड़ा सकती है । 

( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति 
किसी अधिकारी को मौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर बण्ड ( ख ) 
मौर (ग ) के अन्तगत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर 
सकता है । 

( छ ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार के अन्तगत , भारत में या विदेश में किमी भी स्थान पर सेवा 
करनी पड़ सकती है । 
( म ) वेमनमान : 
कनिष्ठ वेतनमान स . 700140 - 900 - ८० रो० 

40 - 1100 - 50- 1300 ( 15 


परिशिष्ट - III 
उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के बारे में मिनियम 

( देखिए नियम 15 ) 
[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिये प्रकाशित किये जाते 
हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के 
हैं या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीभाकों के मार्ग निर्देशन के लिए 
भी हैं । 

2. भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा प्रोई की रिपोर्ट पर विचार 
करके उसे म्बोकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । ] 
___ 1 नियुक्ति के लिये स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है 
फि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें 
कोई ऐमा शारीरिक दोष न हो जिमसे निक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम 
करने में बाधा पड़ने की संभायना हो । 
___ 2. चलमे को परीक्षा -- पुरुष उम्मीदवारों को चार घंटे में पूर्ण होने 
वाली 25 किलो मीटर और महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में पूर्ण होने 
वाली 14 किलोमीटर चलने की परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी । 
बन महानिरीक्षक , भारत सरकार वारा इस परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार 
की जाएगी कि वह स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के साथ -साथ हो सके । 

3. ( क ) भारतीय ( एंग्लो इण्डियन सहित ) जाति के उम्मीदवारों 
की मायु, कद और छाती के घर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल 
गोर के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि यह उम्मीदवारों की परीक्षा 
में मार्ग दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के प्राकर सबसे अधिक 


वर्ष ) 
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विजन )काले 
में मेक 
इससे 


( 2 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्विटी ) - - दृष्टि की तीमता का 
निर्धारण करने के लिए दो बार जांच की जाएगी । एफ दूर की नजर के 
लिए और दूसरी नजवीक की नजर के लिए । प्रत्येक प्रांव की अलग से 
परीक्षा की जाएगी । 

चश्मे के बिना ( नेकेड आई विजन ) की कोई न्यूनतम मीमा (मिनि 
मम लिमिट ) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेटिकल बोई या 
अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे 
मांख की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेसिक इन्फारमेशन ) मिल 
जाएगी । 

भारतीय वन सेवा एक तकनीकी सेवा है । 
चश्में के साथ और पश्में के बिना पूर और नजदीक की नजर 
का मानक निम्नलिखित होगा : 


पाद 


फैलाप 


दूर की नजर 
. - -- - - - - - -- - - - - - - 
अच्छी भाख खराब अखि 
( ठीक की हुई पाख ) 
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नजदीक की नजर 

- - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - 
अच्छी अखि खराब प्रांत 
( ठीक की हुई आंख ) 
जे . जे . 


6/ 6 


6/ 9 


भोट : 


उपयूक्त समझे , व्यवहार में लाय । यदि वजन, कद और छाती के घर 
में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना 
चाहिए और छाती फा एक्स -रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही 
बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ्य अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 

( ख ) पाद और छाती के घर के लिये कम से कम मानक निम्न 
लिग्नित है , जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं 
फिया जा सकता : । 

हाती का घेर 

( पूरा फुला कर ) 
163 सें० मी० 

84 से० मी० 5 सें० मी० 

( पुरुषों के लिए) । 
150 सें . मी० 

79 सें० मी० से० मी० 

( महिलामों के लिए ) 
अनसूचित जन जातियों तथा गोरखामों, नेपालियों, असमियों , मेघालय 
जन जातियां, लदाखियों, सिक्किमियों भूटानियों , गढ़वालियों, कुमाऊंनियो , 
नागामों तथा अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के मामले में , जिनका 
भीसत कद विशिष्टतया कम होता है, कद में छूट देने के लिए कम से कम 
निर्धारित मानक निम्नलिखित है :--- 
पुरुष 

____ 152 . 5 सं० मी० 
महिला 

145 , 0 सें . मी० 
4 उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा : 

यह अपने जूते उतार वेगा और उस मापदण्ड ( स्टैंडर्ड ) से इस 
प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पाव आपस में जुड़े रहें 
पौर उसका वजन सिवाए एड़ियों के पषिों की उंगलिया या किमी और 
हिस्से पर न पड़े । यह बिना प्रकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एडियो : 
पिपलिया , नितम्य और कंधे मापदा के साथ लगे होंगे । उसको ठोडी 
मीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( स्टैक्स माफ हेर लेवल ) 
हारिजेंटल बार ( माड़ी छड़ ) के नीचे जाए । कद सेंटीमीटरों और पाते 
सेंटीमीटरों में मापा जाएगा । 

5. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका निम्न प्रकार है : 

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी 
भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती को गिवं इस तरह लगाया 
जाएगा कि पीछे और इसका ऊपरी किनारा असफलक ( शोल्डर मेड ) 
के निम्न कोणों ( इन्फोरियर एंगल्स ) से लगा रहे और यह फीते को 
छाती के गिर्द ले जाने पर उसी माहे समतल ( हारिमेंटल मेन ) में रहे । 
फिर भ जापों को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने 
दिया जाएगा । किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या 
पीछे की पोर न किये जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए तब 
उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिये कहा जाएगा और कम 
से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा , 
84-89, 86- 93 . 5 आदि । नाप को रिफाई करते समय आधे सेंटीमीटर 
से कम के भिन्न ( फक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिए । 
नोट - - अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कर पौर 

छाती दोबारा नापने चाहिए । 


( 1 ) फेजस परीक्षा - - मायोपिया फंडस के प्रत्येक मामले में जांच 
करनी चाहिए और उसके नतीजों को रिकार्ड किया जाना चाहिए । यदि 
उम्मीदवार की ऐसी गेगात्मक अवस्था हो जिसके बढ़ने मौर उमसे उम्मीद. 
वार की कार्यकुशलता पर असर पड़ने की संभावना हो तो उसे अयोग्य 
घोषित कर देना चाहिए । 
__ मायोपिया का कुल परिणाम (सिलेन्डर सहित ) - 4 , 00 डी० से 
नहीं बढ़ेगा । हाइपरमेट्रोपिया (सिलडर सहित ) + 4 . 00 डी० रो नहीं 
बढ़ेगा । 

शर्त यह है कि उम्मीदवार भारी निकट वृष्टि के कारण अयोग्य पाया 
जाए तो यह मामला तीन दृष्टि विशेषज्ञों के विशिष्ट बोर्ड को भेज 
दिया जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि निकट दष्टि रोगात्मक है या नहीं । 
यदि यह मामला रोगात्मक नहीं हो तो उम्मीदयार को योग्य घोषित कर 
दिया जायेगा बशात यह अन्यथा पुष्टि संबंधी अपेक्षाएं पूरी करे । 

( 2 ) कलर विजन, ( i) रंगों के संदर्भ में नजर की जांच आवश्यक 
होगी । 

( ii ) नीचे दी हुई तालिका के अनसार रंग का प्रत्यक्ष शान उच्चतर 
( हायर ) और निम्नतर ( लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैटर्न के द्वारक 
( एपर्चर ) के प्राकार पर निर्भर हो : 


रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रड 


1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 
2. द्वारक ( एपर्चर) का आकार 
3. दिखाने का समय 


16 फीट 
1 . 3 मीटर 

5 समज 


6. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका बजन किलो 
ग्राम में रिकार्ड किया जाएगा , प्राधे किलोग्राम से कम के फंक्शन को नोट 
नहीं करना चाहिए । 

7. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के मनुसार 
की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा । 

( 1 ) सामान्य ( जनरल ) --- किसी रोग या असमान्यता (एक . 
नामलिटी ) का पता लगाने के लिये उम्मीदवार को प्रांखों की सामान्य 
परीक्षा की जाएगी । यदि उम्मीदवार को भेंगापन या मांखों , पलकों अथवा 
साथ लगती संरचनामों ( पटगुअस स्ट्रक्चर्स ) का विकास होगा जिसे 
मषिध्य में किसी भी समय सेवा के लिये उसके अयोग्य होने की संभावना 
हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 
3 - 451GI / 81 


( 3 ) लाल संकेत , हरे संकेत मोर सफेद रंग को आसानी से और 
हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक फलर विजन है । इशि 
हारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज मीन की लेटनं जैसी उपयुक्त 
लेटन और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की आंच 
करने के लिए बिस्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों जांचों 
में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है । 
लेकिन सड़क , रेल मोर हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिये 
लैटर्न से जांच करना लाजमी है । शक वाले मामले में जब उम्मीदवार 
को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही नरीकों 
से जाप करनी चाहिए । 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 13, 1982 (माघ 24; 1903 ) 


भाग I .. - खण्ड 1 


( 3 ) दृष्टि क्षेत्र ( फील्ड आफै विजन ) - - समी सेवामों के लिए 
सम्मुखन विधि (कन्फेन्टेशन मथड ) द्वारा वृष्टि फोन को जांच की जायेगी । 
जब ऐसी जांच का नतीजा असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तब वृष्टि क्षेत्र 
को परामापी ( पैरा मीटर ) पर निर्धारित किया जाना चाहिए । 

( 4) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस ) -- केवल विशेष मामलों को छोड़ 
कर रतौंधी की जांच नेमी रूप में जरूरी नहीं है । रतौंधी या पंधेरे में 
विखाई न देने की जांच करने के लिये कोई नियत स्टैण्डर्ड टेस्ट नहीं 
है । मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे 
रोशनी कम करके या उम्मीववार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 
30 मिनट के बाद उससे विविध पीजों को पहचान करवा कर दृष्टि 
तीषणता रिझाउं करना । उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी वास 
महीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए । 

( 5 ) दृष्टि की तीक्षणता से भिन्न प्रांख की अवस्थायें ( प्राम्युलर 
कण्डीशन ) : 

( क ) प्रख की इस बीमारी को या बहती हुई अपवर्तन बुटि 
( प्रोग्रेसिव रिफेक्टिव एरर ) को , जिसके परिणामस्वरूप वृष्टि की तीक्षणता 
के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । 

( ख ) रोहे ( ट्रेकोमा ) -- यदि रोहे जटिल न हों तो ये प्रामतौर से 
भयोग्यता का कारण नहीं होंगे । 

(ग ) भगापन - -दिनेत्री --- (बाइनाकुलर ) दृष्टि का होना लाजिमी 
है । नियत स्टैण्डई की दृष्टि की तीक्षणता होने पर भी मैंगापन की 
मयोग्यता का कारण समझना चाहिए । 

( ष ) एक प्रख वाले व्यक्ति --नियुक्ति के लिय एक प्रान्त पाले 
व्यक्तियों की अनुशंसा नही की जाती । 

( 8 ) रक्त दाब ( ब्लड प्रेशर ) : 

ग्ला प्रेशर के संबंध में कोई अपने निर्णय से काम लेगा । मामल 
उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के मामलन की काम चलाऊ विधि नीचे 
पी जाती है : 

( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में मौसत ब्लड प्रेशर लगभग 
100 + प्राय होता है । 

( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के 
आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी पाय जोड़ दी 
आये । यह तरीका बिल्कुल मतोसजनक दिखाई पड़ता है । 


- कोहनी के मोड़ पर प्रगा धमनी (बेकिअल आर्टरी) को दब वा 
कर ढा जाना है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टेवस्कोप को हल्के 
से लगाया जाता है । जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 
एम० एम० एच० जी० हवा भरी आती है और इसके बाद इसमें से धीरे 
धीरे हवा निकाली जाती है । हकी क्रम ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस 
स्तर पर पारे का फालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दाता है 
अब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर 
ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां एल्मी दबी हुई सी लुत 
प्राय हो जाये यह बायस्टालिक प्रेशर है । मेला प्रेशर काफी घोड़ी प्रधि 
में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिये 
सोमकर होता है और इमसे रोडिंग गलत होती है । यदि दोबारा पड़ताल 
करनी जरूरी हो तो फफ में से पूरी ह्या निकाल कर कुछ मिनट के बाद 
• ही ऐसा किया जाये । ( कभी कभी कफ में से हवा निकालने पर एक 
निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है, दाब गिरने पर ये गायब 
हो जाती है निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । इस "सापलट गैप " 
से रीडिंग में गलती हो सकती है । 

9. परीक्षक की उपस्थिति में किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी 
चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बो । 
को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक अधि वारा शक्कर का पता 
चले तो बोर्ड इसके सभी पहलमों की परीक्षा करेगा और मरमेह ( गया 
बिटीज ) के द्योतक चिह्न और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । 
यदि बोर्ड उम्मीदवार ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोरिया ) के सिवाए, अपेक्षित 
मंसिकल फिटनेस के डर के पनुरूप पाये सो यह उम्मीदवार को इस 
शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अपूयमेटी ( नान 
आयपिटिक ) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किमी ऐसे निर्दिष्ट 
विशेषज्ञ के पास भजेगा जिसके पास प्रस्पताल और प्रयोगशाला मी सुवि 
घायें हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टड कलर शूगर टालरेंस टैस्ट समेत जो 
भो क्लिनिक या लेबोरेटरी परीक्षायें जरूर। समझेगा, करेगा और अपनी 
रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज वेगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट " 
" अनफिट " की अन्तिम राय प्राधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार 
के लिये बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । पौषधि 
के प्रभाव को समाप्त करने के लिये यह जरूरी हो सकता है कि उम्मी 
दवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख -रेख में रखा जाए । 
___ 10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 
हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से तब सक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड पारोग्यता का स्वस्थता प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत करने पर , प्रसूती की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र 
के लिये उसको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 


ध्यान दीजिए -- - मामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टा 
लिक प्रेशर को 90 से ऊपर के लायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान 
लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंद में 
अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को 
अस्पताल में रख । अस्पताल में रहने की रिपोर्ट से यह पता लगाना 
चाहिए कि घबराहट ( एक्साइटमेंट ) आदि के कारण ग्लड प्रेशर थोड़े 
समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक ( मार्गेनिक ) बीमारी 
है । ऐसे मभी मामलों में हृदय के एक्सरे और एनेक्ट्रोकाडियोग्राफी जांच 
पौर रफ्त यरिया निकास (क्लियरेंस ) की जाव भी नेमी तौर पर को 
जानी चाहिए फिर भी उम्मीववार के योग्य होन या न होने के बारे में 
अन्तिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा । 
ग्ला प्रेशर ( रक्त वाम ) मेने का तरीका : 

नियमितः पारे वाले दावमापी ( मर्करी मनोमीटर ), किस्म का 
प्राला इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के 
बाव पन्द्रह मिनट तक रक्त वाम नहीं लेना चाहिए । रोगी बेटा या लेटा 
हो बशर्म कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से 
हो । कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पाश्र्व पर से कन्धे तक कपड़ा 
उतार देना चाहिए । कफ में से पूरी तरह हा निकाल कर नीष की 
रबड़ की भुजा के अन्दर की और रख कर और उसके निचले किनारे 
को कोहमी के मोड़ से एक या दो रच ऊपर करके लगाना चाहिए । 
इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए । 
ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फल कर बाहर को न निकले । 


11. निम्नलिखित प्रतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए : 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या 

नहीं और कान की बोमारी का कोई चिह्न है या नहीं । 
यदि कोई कान की खराबी हो तो उसको परीक्षा कान विशेषज्ञ 
द्वारा की जानी चाहिए यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य 
क्रिया ( आपरेशन ) या हियरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके ती उम्मी 
दवार को इस आधार पर प्रयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता 
बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । चिकित्सा 
परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग वर्णन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित 

मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है : 
( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण यदि उच्च फोक्वेंसी में बहरापन 
बहरापन दूसरा कान सामान्य 30 रेसिबल तक हो तो गैर 

तकनीकी काम के लिये योग्य । 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 4000 तक की 

प्रत्यक्ष बोध, जिममें श्रवण यंत्र स्पीष फ्रीक्वसी में बहरापन 
( हियरिंग ऐज ) ारा कुछ 30 डेसिबल तक हो तो तकनीकी 
सुधार समय हो । 

तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के 
काम के लिये योग्य । 


होगा । 


भाग I -- खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 13, 1982 ( माघ 24, 1903 ) 


173 


( 3 ) सेन्दुल अथवा माजिनल टाइप ( i ) एक कान सामान्य हो दूसरे 
के टिमपेनिक मम्बरेन में छिद्र । कान में टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र 

हो को अस्थाई आधार पर अयोग्य । 
मान की शल्य चिकित्सा की स्थिति 
सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल 
या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों 
को अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित 
करके उस पर नीचे दिये गये नियम 
4 ( ii ) के अधीन विचार फिया 
जा सकता है । 

(ii ) वोमों कानों में मार्जिनल 
या एटिक छिन होने पर अयोग्य । 

(iii ) दोनों कानों में सेन्ट्रल त्रि 

होने पर अस्थाई रूप में प्रयोग्य । 
( 4 ) कान के एक अोर पे वोनों पोर ( i) किसी एक कान के मामान्य 

से मस्टायह फैविटी से मब रूप से एक ओर से मस्टाया 
नार्मल श्रवण । 

कविटी से सुनाई देता हो, दूसरे कान 
में , सबनामल श्रवण बाने कान 
मस्टायड के पिटी होने पर तकनीकी 
सपा गर-तकनीकी दोनों प्रकार के 
कामों के लिये योग्य । 

(ii) पोनों ओर से मष्टायाविटी 
तकनीकी फाम के लिये अयोग्य , 
यदि किसी भी फान की प्रवणता 
श्रवण यंत्र लगाकर अपवा बिना 
लगाए सुघर कर 30 डेसिबल 
हो जाने पर गैर- तकनीकी कामों के 

लिये योग्य । 
( 5 ) बहते रहने वाला फान प्राप - तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों 

रेशन किया गया/बिना पापरे- प्रकार के कामों के लिये 
शन वाला । 

अस्थायी रूप में प्रयोग्य । । 
( 6 ) नासापट की हड्डी संबंधी/विस्पि (i ) प्रत्येक मामले की परिस्पि 

तामों ( बोनी डिफामिटी ) तियों के अनुसार निर्णय लिया 
सहित अथवा उससे रहित नाक जाएगा । 
की जीर्ण प्रवाहक / एलजिक (ii ) यदि लक्षणों सहित नासापट 
दशा । 

मकसरण विद्यमान होने पर प्रस्थायी 

रूप में अयोग्य । 
( 7 ) टांसिल्स और/ अपवा प्रवर यंत्र (i ) टासिल और/ पयवा स्वर यंत्र 
लेन्सि की जीर्ण प्रदाहक वशा । की जीर्ण प्रवाहक वशा योग्य । 

( ii ) यदि प्रावाज में अत्यधिक 
कर्कशता विद्यमान हो तो प्रस्पायी 

रूप से प्रयोग्य । 
( 8 ) कान, नाक गले ( ई० एन०टी० ) (i ) हल्का ट्यूमर- अस्थायी रूप 

के हल्के अथवा अपने स्थान से अयोग्य । 
पर दुर्दम ट्यूमर । 

( ii ) दुर्वभ ट्यूमर -- अयोग्य । 
( ७) पास्टोफिलरोसिस श्रषण तंत्र की सहायता से या 

प्रापरेशन के बाद श्रवणता 30 

डेसिबल के अन्दर होने पर योग्य । 
( 10 ) कान, नाक प्रथषा गले के जन्म (i ) पवि काम काज में बाधक 
जात दोष । 

न हो तो पोग्य । 

(ii ) भारी मात्रा में हकलाहट हो 

तो प्रयोग्य । 
( 11 ) नेजलपोली । 

प्रस्थायी रूप में भयोग्य । 


( ख ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हफलाती नहीं हो । 
( ग ) उसके पति अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह 

पवाने के लिये जरूरी होने पर मकली दाँत लगे है या नहीं 

( मच्छी सरह मरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा ) । 
( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती 

काफी फेलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक 

है या नहीं । 
( ग ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
( च ) उसे रपचर है या महीं । 
( छ ) उसे हाइड्रोसील बड़ी हई बरिकोसिल बेरि -काजशिरा ( मेन ) 

या मवासीर है या नहीं । 
( ज ) उसके अंगों , हाथों और परों की बनावट पौर विकास भच्छा 

है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतंत्र रूप से 

हिलती है या नहीं । 
( B ) उसके कोई चिरस्थायी स्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( अ ) कोई जन्मजात मुरखना या दोष है या नहीं । 
( ट ) उसमें किसी उन या जोर्ण बीमारी के निशान है या नहीं 

जिनसे कमजोर गठन का पता लगे । 
( छ ) कारगर टोके के निशान है या नहीं । 
( ड ) उसे कोई संचारी ( कम्युनिकेबल ) रोग है या नहीं । 

12. विल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने 
के लिये जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो , सभी मामलों में 
ममी रूप से छाती की एक्स -रे परीक्षा की जानी चाहिए । 

जब कोई वोष मिले तो उसे प्रमाण पत्र में अवश्य ही नोट किया 
जाए । मेरिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार 
से उपेक्षित वक्षतापूर्वक ब्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या 
नहीं । 


सरकारी सेवामों के लिये उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां 
कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा 
प्रयोग्यता का निर्णय किये जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के 
विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर मान 
सिफ त्रुटि अथवा विपथन ( ऐवरेशन ) से पीड़ित होने का सन्देह होने 
में बोर्ड का अध्यक्ष प्रस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी/ मनोविज्ञानी 
से परामर्श कर सकता है । 


नोट - उम्मीवारों को चेतापनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवामों के 

लिये उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिये नियुक्त स्पेशल 
या स्टडिंग मडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने के 
लिये कोई हक नहीं है, किन्तु यदि सरकार को प्रथम गोई की 
जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में प्रस्तुत 
किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार 
दूसरे मोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है । 
ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के मिर्णय 
भेजने की तारीख के एक महीने के मम्बर पेश करना चाहिए 
वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना 
पर विचार नहीं किया जाएगा । 


यवि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में 
प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण पत्र पेश करे तो इस प्रमाण 
पन पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जबकि इससे संबंधति 
मेडिकल प्रेक्टिशनर का इस माशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण पत्र 
इस तथ्य के पूर्ण कान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले 
से ही सेवामों के लिये मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत 
किया जा चुका हो । 
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प्रदेशीय जातियों से संबंधित हैं जिनका पोसत कर स्पष्टः 
दूसरों से कम होता है । उत्तर में हो या नहीं लिखें पौर 

पवि उत्तर " हाँ " है तो उस जनगासि जाति का नाम लिखें । 
3. (क ) क्या प्रापको कभी चेचक रुक - रुक कर होने वाली या कोई 

दूसरा बुखार ग्रंथियां (ग्लैंडस ) का बहना या इनमें पीप पड़ना, 
पूक में खून प्राना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, 
मूर्जा के दौरे, रूमेटिज्म , एपेंडिसाइटिस हुमा है ? 

अथवा 
( स ) दूसरी कोई एसी बीमारी या पुर्घटना जिनके कारण शैय्या 

पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या मजिकल 

इलाज किया गया हो , हुई है ? 
4. आपको चेचक मादि का टीका आखिरी बार कब लगा था ? 

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण रो किसी किस्म 
की अधीरता ( नर्वसनेम ) हुई ? 

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :- - 
यवि पिता जीवित मृत्यु के समय आपके कितने आपके कितने 
हो तो उनकी प्राय पिता को प्रायु भाई जीवित हैं भाइयों की मृत्यु 
और स्वास्थ्य की पीर मृत्यु का उनकी आयु और हो चुकी है 
अवस्था कारण 

स्वास्थ्य की मृत्यु के समय 
अवस्था 

उनकी आयु और 
मृत्यु फा कारण , 


यवि माता जीवित मृत्यु के समय 
हो तो उसकी माय माता को प्रायु 
और स्वास्थ्य की और मृत्यु का 
अवस्था 

कारण 


मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 

मेडिकल परीक्षा के मार्ग -वर्शन के लिये निम्नलिखित सूचना दी 
जानी है : - - 

( 1 ) शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिये अपनाये जाने वाले 
स्टैडर से संबंधित उम्मीदवार की आयु पोर सेवाकाल ( यदि हो ) के 
लिये उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सविस में भर्ती के लिये योग्य नहीं 
समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( प्रपाइंटिग मधारिटी ) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( बाजिली इनफमिटी ) महीं है जिससे 
वह उस सेवा के लिये अयोग्य हो या उसके प्रयोग्य होने की संभावना 
हो । 

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी 
उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के 
उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समया पूर्व पेंशन या पदा 
यगियों को रोकता है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यही 
प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 
अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि 
उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियों में निरन्तर 
कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिये किसी लेडी हाक्टर को 
मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 

मेरिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिये प्रयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके भस्वीकार 
किए जाने के माधार उम्मीदवार को बताए जा सकते है । किन्तु मेडिकल 
गोर्ड ने जो खराबी बताई हों उनका विस्तृत म्योरा नहीं दिया जा सकता । 

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी 
सेवा के लिये उम्मीदवार को प्रयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी 
चिकित्सा ( मेडिकल मा सजिकल ) द्वारा दूर हो सकती है यहां मेडिकल 
बोर्ड द्वारा इस प्राशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड को राम सूचित किए 
जाने में कोई प्रापत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो 
दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये 
कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है । यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी 
तौर पर प्रयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारण 
सया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि 
के पाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों की पौर 
मागे की अवधि के लिये प्रस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति 
के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिये प्रयोग्य 
है ऐसा मन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कथन पौर घोषणा : 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देना माहिए और उसके साथ लगी हुई षोषणा पर हस्ताक्षर 
करने चाहिए । मीथे दिये गये नोट में उल्लिखित चेतावनी की पोर 
उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 

1. अपना पूरा नाम लिखें 
( साफ प्रक्षरों में ) 
2. अपनी प्रायु और जन्म स्थान बतायें 
( 2 ) ( क ) क्या प्राप अनुसूचित जनजाति या ऐसी जातियों जैसे 

गोरखा, नेपाली, असमिया , मेधालय पादिवासी , लदायी , 
सिक्किमी, भूटानी, गढवाली, कुमाऊंनी, मागा मौर पराणापल 


आपकी कितनी 
बहनें जीवित हैं 
उनकी माय पोर 
स्वास्थ्य की 
अवस्था 


भापकी कितनी 
बहनों की मृत्यु 
हो चुकी है । 
उनकी प्राय और 
मुत्यु का कारण 


7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने पापको परीक्षा की 


___ _ 8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हा हो तो बताइए किस सेवा 
किन सेवाओं के लिये प्रापकी परीक्षा की गई थी ? 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
__ 10. का और कहां मेडिकल बोई हुमा ? 

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि पापको बताया गया 
हो अथवा पापको मालूम हो ? 
_ मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है ऊपर दिये गये 
सभी जवाब सही और ठीक है । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर - - - - --- 
मेरे सामने हस्ताक्षर किये - - - - -- 
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताभर - - - - -- 


1 


मोट - - उपर्युक्त कपन की यथार्यता के लिये उम्मीदवार जिम्मेदार होगा । 

जान बूझकर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुक्ति बो 
बैठने की जोखिम लेगा पौर यदि वह नियुक्ति हो भी जाए 
तो वार्धक्य निवत्ति भसा ( सुपरएनुएशन अलाउंस ) या उपदान 
( ग्रेच्युटी ) के सभी दावों से हाथ धो मैटेगा । 

-- -- - - - - ( उम्मीदवार का माम ) की 
शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट - ----- - - -- -- 

1. सामान्य विकास ---अछा. . . . . . . . . . . . पीच का - - - -: 
कम पोषण : पतला . . . . . . . . . . . . . . . . . . मौसत -- - - माप - - - - 


- - - - 
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. 


. 


. 


- - - - - - - - सिस्टालिक - - - - 


( ब ) ग्लड प्रेशर -- - - - - 

शायस्टालिक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . . . कद ( जते उतारकर) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . वजन - - 

.. . . . . . . . . . . . . . अत्युसम (वजन . . . . . . . कब पा ) - - 
. . . . . . . . . . . वजन में कोई हाल ही में हमा परिवर्तन . . . . . . . . 
तापमान : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
छाती का घेर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:: . 

( 1 ) पूरा सांस खींचने पर . . . .. . 
( 2 ) पूरा सांस निकालने पर . . . . . . . 
2. स्वचा--- कोई जाहिरा बीमारी . . . . . . . 
3. नेत्र --- 

( 1 ) कोई बीमारी . . . . . . 
( 2) रतौंधी 
( 3 ) कलर थिजन का दोष . . . . . . . 
( 4 ) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड माफ विजन ) . . . . 
( 5 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्विटी ) . . . . .. 
( 6 ) फंडस की जांच . . . . . . . . . . . . . . . . 


9. उवर ( पेट ) घर - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - सहायता 
(टेंडरनेस ) हर्निया - - - - - - - 
( क ) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर -- -- - --- 

तिल्ली -- - - - - - - -- -- - ---- - गुर्दे -- - - - - -- - - -- - - 
ट्यूमर - - - - - - 


स ) रफ्तार्म 

भगवर 


10. ताविक तब ( नयं सिस्टम ) तालिक या मानसिक अशक्तता 

का संकेत 


पुष्टि की तीक्ष्णता 


चश्में बिना परमें से 


चपमें की पावर 
गोल सिसि 
एक्सिस 


11. चाल संव (लीकोमीटर सिस्टम ) -- 

की असमानता - - 
12. जनन मूत्र तंत्र ( जेनिटो यूनिनरी सिस्टम ) - - हापड्रोसील, बेरि 

कासील मादि का कोई संकेत 
मूत्र परीक्षा - - 

( क ) कसा विखाई पड़ता है । 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्ष (स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्बुमन 
( घ ) शक्कर 
( ब ) कास्ट 
( घ ) फोशिकायें ( मेल्स ) 


दूर की नजर 
वा० ने० 
पा० ने० 
पास की नजर 
दा० ने० 


13. छाती की एक्सरे परीक्षा रिपोर्ट 


पा० ने 


हाईपरमैदापिया 


14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे यह 

भारतीय वन सेवा की ड्यूटी को वक्षतापूर्वक निभाने के लिये 
अयोग्य हो सकता है । 


( व्यक्त ) 
पा० ने० 
पा० ने० 


नोट - - यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि वह 1 सप्ताह या 

उससे अधिक समय से गभवती है तो उसे विनियम 10 के 
अनमार अस्थायी रूप से मयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । 


4. कान : निरीक्षण -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - सुनना दाय 

कान - - - - - - - - - - - - बायो कान - - - - - - - 
5. पियां - - - - --- -- - -- --- वाइराइड -- - - - - - - -- - - - - - 
6. दोनों की हालत - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
7. श्वसन तंत्र ( रिस्पिरेटरी सिस्टम ) - - क्या शारीरिक परीक्षण 

करने पर सांस के अंगों में किमी असमानता का पता लगा 

है यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें । 
8. परिसंचरण संत्र ( सई लिटरी सिस्टम ) 


15. क्या वह भारतीय वन सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर स्यूटी 

निभाने के लिये सभी तरह से योग्य पाया गया है । 
नोट - - बोर्ड को अपना परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी 

एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 


( 1 ) योग्य ( फिट ) 
( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण - - ------ - - - 
( 3 ) प्रस्थायी प्राधार पर अयोग्य जिसका कारण 


( आर्गेनिक लीमन ) - - गति 


स्थान - - - - - - 


( क ) हवय : कोई प्रौगिक गति 

( रेट ) : 
खड़े होने पर 


तारीख - - - - - - 


मध्यक्ष 


- - - - - - - - - - - - - 


सदस्य 


- - - - 


कुदाए जाने के बाद - - - - -- - - ---- ----- 
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद - - - - -- - - - - 


सदस्य 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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[PART - Sec . i 


DEPARTMENT OF ENVIRONMENT 


ORDER 


New Delhi- 110016 , the 4th January 1982 


ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of India , 


RESOLUTION 


ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to the Chairman and all other members of the Board for 
Doon Valley and Adjacent Watershed Arcas of Ganga and 
Yamuna ( copy enclosed ) . 


No. 1 / 9 / 81 - ENV. - The Government of India have set up 
n National Eco - Development Board yide Resolution No. 1 / 
9 /81-ENV, dated 18th August 1981. Tho Resolution pro 
vides for nomination of six eminent scientists on the National 
Eco - Development Board . It has been decided that the follow 
ing scientists will be members of the Board in pursuance of 
the said Resolution : 


N . D . JAYAL 

Jt. Secy. 


1 . Dr. H . S . Mann , 

Director, 
Central Arid Zone Research Institute, 
Jodhpur. 


2 . Prof. Madhav Gadgil. 

Indian Institute of Science, 
Bangalore , 


3 . Dr. K . N . Tewari, 

President , 
Forest Research Institute and Colleges , 
Dehra Dun ( U . P . ) . 


4 . Dr. R . Natarajan , 

Director, 
Centre for Advance Studies in Marine Biology , 
Annamalai University , 
Annamalai ( Tamil Nadu ) , 


5 . Dr. J. S . Kanwar , 

Director , 
International Crop Research Institute for 
Arld & Semi Arid Tropics, . 
Hyderabad . 


LIST OF MEMBERS OF THE BOARD FOR DOON 
VALLEY AND ADJACENT WATERSHED AREAS OF 

GANGA AND YAMUNA 

CHAIRMAN 
1. Shri C . P . N . Singh , 

Minister of State for Environment, 
142 , South Block , New Delhi- 110011. 

MEMBERS 
2 . Dr. M . S . Swaminathan , 

Member ( s ) , Planning Commission , 
Parliament Strect, Yojna Bhavan , 

New Delhi- 110001 , 
3. Shri Chander Mohan Singh Nogi, 

Minister for Hill Development, 

Sachivalaya , Lucknow ( U . P .) . 
4 . Shri B . B . Vohra , 

Chairman , 
National Committee on Environmental & Planning, 

Technology Bhavan , New Delhi- 110016 . 
5 . Shri Tribhuvan Prasad , 

Chief Secretary , Government of Uttar Pradesh , 

Secretariat, -Lucknow ( U . P . ) . 
6 . Shri Arun Singh , 

23A , Nizamuddin West , Now Delhi. 
7 . Shri Gurdial Singh , 

99 - Sector 8 - A , Chandigarh . 
8 . Dr. S . Z . Qasim , 

Secretary , 
Department of Environment, 

Technology Bhavan , New Delhi-110016 . 
9 . Prof. Ranjit Singh , 

Professor of Horticulture , 
Division of Horticulture & Fruit Technology, 
Indian Agricultural Research Institute , 

Pusa Institute , New Delhi-110012 , 
10 . Shri N . D . Jayal , 

Joint Secretary , Department of Environment, 
Technology Bhavan , New Delhi-110016 . 

( CO - OPTED ) 
11. Shri Harish Chandra Singh Rawat, M .P ., 

52 - 54 , North Avenue , New Delhi- 110011. 
12. Shrị N . D. Bachkhkti, 

Inspector Gencral of Forests, 
Ministry of Agriculture , Krishi Bhavan 
New Delhi. 


6 . Prof. K . S . Valdia , 

Vice -Chancellor, 
Kumaon University , 
Nainital. 


ORDER 


! 


ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of India , 


ORDERED also that a copy of the Resolution be communi 
cated to all State Governments , Administration of Union 
Territories , Ministrics /Departments of the Government of 
India , Planning Commission , Railway Board , President s Sec 
retariat. Vice -President s Secretariat, Cabinet Secrctariat, 
Prime Minister s Office , Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha 
Secretariat, All Members of the Council of Ministers and all 
Members of the Board . 


The 15th January 1982 


RESOLUTION 
No . 2 / 19 /81-HCT / ENV. — The Board for Doort Valley and 
Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna was con 
stituted vide Resolution No. 2 / 19 /81-HCT / ENV , dated 
August 4 , 1981. It has been decided to co - opt Shri Harish 
Chandra Singh Rawat. Member of Parliament, 52 -54, North 
Avenue , New Delhi-110011 and Shri N . D . Bachkheti, Ins 
pector -General of Forests , Ministry of Agriculturo , Krishi 
Bhavan , New Delhi- 110001 As Members of the Board on the 
samo terms and conditions as laid down in the said Resolu 
tion . 


MEMBER -SECRETARY 
13. Dr. Ş. Maudgal, 

Principal Scientific Officer , 
Department of Environment. 
Technology Bhayan , New Delhi-110016 . 
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MINISTRY OF INDUSTRY 


approval by the Evaluation Committee subject to the trans 
lation being adjudged us of sufficiently high standard by the 
Evaluation Committee. 


(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 


New Delhi, the 13th January 1982 

ORDER 


No . 6 - 14 /81- Cem . - In the Resolution of Ministry of In 
dustry , Department of Industrial Development No. 6 - 14 /81 
Cem ., dated the 22nd August, 1981 reconstituting the Panel 
on Asbestos Industry , the entry against serial No. 9 in påra - 3 
is substituted by the following : 


4 . Burcau of Police Research and Development, MHA 
may also entrust with the approval of the Evaluation Com 
mittee , the writing of books in the said fields or translatiod 
into Hindi of standard works in the said fields in languages 
other than Hindi to persons of eminence and in that case 
remuneration not excecding Rs. 10 ,000 / - as approved by the 
Evaluation Committee may be paid for such assignments . 


" Representative of the Mineral and Metals 
Corporation Limited " . 


Trading 


IV . ADMINISTRATION OF THE AWARD : 


P . K . S. IYER , Dy. Secy . 


Bureau of Policc Rescarch and Development, Ministry of 
Home Affairs shall have the sole right of the selection of the 
recipient of the award and of the formulation of the rules 
governing such selection. The decision of the Evaluation 
Committee shall be Anal and bring in all respects and no 
review or appeal thereof will lie . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT 


New Delhi -110001, the 15th January 1982 


2 . Euch book , translation of an original work or manu 
script submitted for consideration by the Evaluation Com 
mittee shall invariably be accompanied by the prescribed 
entry form duly filled in and signed by the author/ translator 
and be submitted by the date prescribed by the Department. 


RESOLUTION 


No. 20 / 1 / 79 -Admn. Govt. of India , BPR & D (MHA ) 
have decided to introduce a scheme known as Pt. Govind 
Vallabh Pant Award Scheme for stimulating and encourag 
ing creative writers to write / translate suitable and interesting 
Original Hindi books in the field of Forensic Science , training 
and Polico Administration . The rules and regulations for 
the purpose will be as under : 


3 . Any book , translation of an original work or manu 
script which has received any award , subsidy or any othor 
financial assistance under any other scheme operated by the 
Government of India , any State Government or private body 
would not be eligible for consideration of an award under 
this scheme. 


1. TITLE OF THE SCHEME : 


4 . The authors of original books/manuscripts in Hindi in 
the two aforesaid fields would be entitled to copyright of 
their books . 


This scheme will be known as Pt Govind Vallabh Pant 
award scheme for books ( original or translated ) in Hindi in 
the field of forensic science , training and police administra 
tion and allied subjects . 


5 . No author will be awarded more than one award and 
or prize for one calendar year. 


II . OBJECTIVES : 


6 . In case the book , manuscript or translation selected for 
award or prize has more than one author, the award or prize 
amount will be distributed equally among the co - authors . 


The objective of the scheme is to encourage authors in 
India to write original books in Hindi language in the field 
of Forensicc Science , training and Police Administration . 
The schemc envisages giving of annual awards to writers of 
standard original books in the said fields brought out in 
Hindi or translation of standard books in the said flelds from 
other languages into Hindi. It also envisages giving of 
special assignments for getting original books written on 
specified topics in the said fields or getting specified standard 
works in other languages translated into Hindi , 


7 . Notwithstanding the approval of the manuscript or 
translation by the Evaluation Committee , the award or prize 
amounts will be actually disbursed only after the public ition 
of book or translation . 


III. AMOUNTS OF AWARDS : 


Five awards of Rs, 7000 / - each in cash will be given in 
cach calendar year for standard original books in Hindi on 
Forensic Science, Police Training and Police Administration 
adjudged best in order of merit by an Evaluation Committcc 
to be constituted as mentioned in paragraph VI ( 2 ) . 


8 . For giving special assignments for getting original books 
written / translated in Hindi language the Department will 
enter into a contract with the authors for the said purpose 
so as to ensure that the work is completed within , the agreed 
time schedule . The time limit oncc prescribed shall not be 
extended barring in exceptional circumstances. In case of 
default or the work being found not of adequate standard , 
the Department shall have the right to revoke the contract 
unilaterally and no claim against such revocation shall lie . 


2 . If in any ycar original works are not found by the 
Evaluation Committoc to be of a sufficiently high order any 
or all of the awards may not be given , 


3 . Two annual prizes of Rs. 3000 / - each may be given 
for translations into Hindi of standard books in the afore 
said fields in languages other than Hindi undertaken after 


9 . In case of special assignments the amount of remunera 
tion shall be disbursed in not more than two instalments , the 
amount of each instalments and the stage at which it would 
be disbursçd being determined by the Evaluation Committee. 
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5 . The non -official members of the Evaluation Committco 
will be entitled to travelling allowance /daily allowance as 
admissiblo under the rulos in force loued by the Ministry of 
Finance . 


Where special assignment is given to an author for getting 
original book written in Hindi in the aforesaid fields , the 
Evaluation Committee may at its discretion either allow the 
author to have the book published or may ask the BPR & D 
(MHA ) to have it published , after it has duly assessed and 
approved the manuscript. In case the assignment is required 
to be published by the BPR & D (MHA ) the copy - right will 
be with that Department and the minimum number of copies 
of the published books to be purchased by the Department 
will be determined by the Evaluation Committee . 


6 . The function of the members of the Evaluation Com 
mittee shall be to judge the relative merit of the bookg/manu 
scripts submitted for consideration and to recommend to the 
Chairman the name of thç candidate to wbom the award 
may be made in accordance with the procedure laid down 
hereinafter, 


V , ELIGIBILITY FOR THE AWARD : 


VII. PROCEDURE FOR SELECTION OF RECIPIENTS : 


The scheme will be administered by the BPR & D (MHA ) . 
The award will be made for cach calendar year on the basis 
of the original work done by authors as revealed in book (s ) / 
manuscripts submitted by them during the past one year prc 
ceding the year of award or as decided by Evaluation Com 
mittee . The scheme will be open to all citizens of ludia . 


BPR & D (MHA ) will invite applications for award of 
prize from authors through a notice published in Icading 
newspapers in both Hindi and English asking for submission 
of entries for award under the scheme. The notice shall 
inter -alla indicate the last date for submission of the entries 
under the scheme. 


VI. EVALUATION COMMITTEE : 

There shall be an Evaluation Committee under tho Chair 
manship of Director, BPR & D (MHA ) to select and ovuluate 
the best book /manuscript / translation by it in the field of 
Forensic Science Training and Police Admioistration for 
granting awards under this scheme, 


2 . The author will be required to submit their applications 
and the book ( 9 ) or manuscripts addressed to the Director, 
BPRN & D , Ministry of Homo Affairs , New Delbi. Copies of 
the Books /Manuscripts so submitted shall not be returned 
to the authors. 


2 . The Evaluation Committee shall consist of 7 members 
including the Chairman as under : 


3 . If an original work, entered in this award has already 
been awarded by any Government a prize under any other 
scheme this fact should be clearly stated by the author in the 
forwarding letter to tho Director , BPR & D . 


CHAIRMAN 


1. Director, 

Bureau of Police Research and Development, 
Ministry of Home Affairs , 
New Delhi-110001. 


4 . After acceptanco of the recommendation of the Evalua 
tion Committce by BPR & D (MHA ) the award shall be 
announced , 


5. BPR & D (MHA ) shall have the right to publish the 
manuscript which has been selected for the award of prize 
under this scheme. 


MEMBERS 


2 . Director, 

Central Forcnsic Science Laboratory , 
R . K . Puram , New Delhi. 


6 . In good time, prior to the presentation of awards, thesc 
shall be notified to the recipients . The prizo may be awarded 
on any suitable occasion if so decided . 


3 . Director , ( Trg .) , 

Burcau of Police Research and Development, 
Ministry of Home Affairs , 
New Delhi. 


VIII. PROCEDURE FOR EVALUATION : 

BPR & D (MHA ) shall send the copies of ench of the manu 
scripts , printed publication and translation received from the 
authors / translators to the Chairman of the Evaluation Com 
mittee and request him to circulate the samo for specific rc 
commondations of the members in order of merit within a 
specified period . 


4 . Member Secy., Hindi Salahakar Samiti, 

Ministry of Home Affairs, 
New Delhi. 


5 . Two persons official or non -official of eminence in 

the fields of Forensic Science , Training and Police 
Administration and having good command of Hindi 
language . ( To be nominated by the Director, 
BPR & D ) . 


2 . On receipt of the assessment of all the members, Chair 
man shall call a meeting of the Evaluation Committee on a 
date notified earlier and Member Secretary will place the re 
commendations of the members in the tabulated form before 
the mecting for final recommendations of the Conimittec . 
The decision taken by the Evaluation Committee shall be 
final in all respects and no appeal thereof will be to any 
authority . . 


MEMBER - SECRETARY 


6 . Editor Hindi, 

BPR & D , MHA, New Delhi. 


3. Committeo may also collect additional information about 
the authors of their books / manuscripts and translation as re 
quired for proper evaluation . 


4 . Committee shall prepare a suitable 
recipient( s ) of the award . 


citation 


for 


3 . The tenuro of thc non - official members of the Com 
mittee shall be for a period of 3 years . Any vacancy caused 
in the membership of the Evaluation Committee on any 
cause shall be filled up by BPR & D with the approval of 
tho Chairman . 


tho 


5. Bureau of Police Rescarch and Development will look 
after the work relating to implementing and convening this 
scheme. 


4 . If uny member of Evaluation Committee himself is to 
be considered for the award of the prize , he shall ceago to 
be a member of that Evaluation Committee and some other 
member will be appointed by BPR & D (MHA ) in his 
placc . 


Sd . / - ILLEGIBLE 
Joint Assistant Dircctor 
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


and is also a bona fide displaced person from orst 
while East Pakistan ( now Bangladesh ) and had 
migrated to India during the period between 18t 
January , 1964 and 25th March , 1971; 


(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND 

ADMINISTRATIVE REFORMS) 


RULES 


New Delhi, the 13th February 1982 


( iv ) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide repatriato or a prospective repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and has migrated to 
Lodia on or after 1st November , 1964 or is to migrata 
to lodia under the Indo - Ceylon Agreement of 
October 1964 ; 


No . 17011 / 3 / 81 -AIS (IV ) . - The rules for a competitive 
examination to be held by the Union Public Service Commis 
sion in 1982 for the purpose of filling vacancies in the Indian 
Forest Service are published for gencral information . 


( v ) 


1 . The number of vacancies to be filled on the result of 
the cxamination will be specified in the Notico josued by the 
Commission. Reservation will be made for candidates be 
longing to the Scheduled Castes and tho Scheduled Tribes in 
respect of vacancies as may be fixed by the Government. 


up to a maximum of eight years if a candidate be 
longs to & Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
And is also a bona fide repatriate or a prospective 
repatriate of India origin from Sri Lanka and haq 
migrated to India on or after 1st November , 1964 . 
or is to migrato to India under the Indo - Coylon 
Agreement of October , 1964 . 


2 . The examination will be conducted by the Union Public 
Service Commission in the manner prescribed in Appendix I 
to these rules. 


( vi ) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide repatriate of Indian origin from Burma 
and has migrated to India on or after 1st June , 
1963; 


The dates on which and the places at which the examination 
will be held shall be fixed by the Commission . 


3. A candidate must be either 


(a ) a citizen of India , or 


(b ) a gubject of Nepal, or 


(c ) a subject of Bhutan , ar 


( vii) up to a maximum of eight years if a candidato be 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also & bona fide repatriate of Indian origin 
from Burma and has migrated to India on or after 

1st June, 1963. 
( vili) up to a maximum of three years in the case of Dof 

enco Service personnel, disabled in operatione durior 
hostilities with any foreign country or in a disturbed 

area and released as a consequence thereof ; 
( ix ) up to a maximum of eight years in the case of 

Defence Servicu personnel, disabled in oporations 
during hostilities with any foreign country or in a 
disturbed area , and released as a consequenco there 
of, who belong to the Scheduled Caster and the 

Scheduled Tribes ; 
( x ) up to a maximum of three vean if a candidato is a 

bona fide repatriato of Indian origin ( Indian Pass 
port holder ) from Vietnam as algo & candidate 
holding emergency certificate issued to him by the 
Indian Embassy in Vietnam and who arrived in 
India from Vietnam not earlier than July , 1975; and 


( d ) A Tibetan refugee who came over to India before 

the 1st January , 1962, with the intention of per 
manently settling in India , or 


( e ) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka , East African countries 
of Kenya , Uganda, the United Republic of Tanzania , 
( formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia , 
Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the 
intention of permanently gettling in India . . 


Powvided that a candidata, belonging to categories (b ), 

( c ) , ( d ) and ( o ) above shall be a person in whose 
favour a certificato of eligibility has been issued by 
the Government of India . 


( xi) up to a maximum of oight years if a candidate be 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also a hona fide repatriate or a progpective 
repatriate of Indian origin ( Todian passport holder ) 
as also a candidate holding emergency certificato 
issued to him by the Indian Embagay in Vietnam 
and who arrived in India from Vietnam pot earlins 
than July 1975 . 


A candidate in whose caso a certificate of eligibility is 
necessary may be admitted to the examination but the offer 
of appointment may be given only after the necossary eligibi 
lity cortificate has been issued to him hy the Government of 
India . 


4 . ( a ) A candidate must have attained the age of 21 years 
and must not have attained the age of 28 years on 1st July , 
1982 i.e . ho must have been born not carlier than 2nd July , 
1954 and not later than 1st July . 1961. 

(b ) The upper age limit prescribed above will be relax 
able 


( xi ) up to a maximum of three years if a candidato is on 

Todian origin and bag migrated from Kenya . Uganda 
and the United Republio of Tanzania ( formerly 
Tanganyika and Zanzibar ) or who is a repatriate 
of Indian origin from Zambia , Malawi, Zaire and 

Ethiopia , 
(xlii ) up to a maximum of eight years if a candidate 

belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also a bona fide repatriato of Indian Origin 
and has migrated from Kenya , Uganda, and the 
United Republic of Tanzania , ( formerly Tanganyika 
and Zanzibar ) or is a repatriate of Indian origin 
from Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia , 


(1) up to a maximum of five years if a candidate 

belongs to a Scheduled Ouste or a Scheduled Tribe ; 


( ii ) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide displaced person from erstwhile East Pakis 
tan (now Bangladesh ) and had migrated to India 
during the period between 1st January , 1964 and 
25th March , 1971 ; 


( xiv ) up to a maximum of five years in caso of ex -service 

men and Commissioned Officers including ECO / 
SSCO , who have rendered at least five ycary Milltarv 
Service and have been released on completion of 
assignment ( including those whose assignment is due 
to be completed within six months ) otherwise than 
by way of dismissal or discharge on account of 
misconduct or inefficiency , or on account of physical 
disability attributablo to Military Service or on in . 
validmont 


Thi) up to a maximum of eight years if a candidate 

helongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tube 
4 .- - +51GI/ 81 
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(iii ) procuring impersonation by any person or 


( iv ) submitting fabricated documents or documents which 

have been tampered with ; or 


( v ) up to a maximum of ten years In case of exservice 

men and Commissioned Officers including ECOş / 
SSCO , who have rendered at least five years 
Military Service and have been released on comp 
letion of assignment ( including those whose assign 
ment is due to be completed within six months ) 
otherwise than by way of dismissal or discharge on 
account of misconduct or inefficiency, or on account 
of Physical disability attributable to Military Șer 
vice or on invalidmcnt ; who belong to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes . 


( v ) making statements which are incorrect or falsc , or 

suppressing material information ; or 


( vi ) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with his candidature for the exams 
: nation ; or 


SAVE AS PROVIDED AROVE THE AGE LIMITS 
PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED . 


( vil) using unfair means during the examination ; or 


( vili ) writing irrelevant matter , including obscenco langu 

age or pornographic matter , in the script ( s ) ; or 


( ix ) misbehaving in any other manner in the oxamina 

tion hall; or 


5 . A candidate must hold a Bachelor s degree with at 
Jeast one of the subjects , namely , Botany , Chemistry , Geo 
logy , Mathematics , Physics and Zoology or a Bachelor s 
degree in Agriculture or in Engineering of any University 
incorporated by an Act of the Central or State Legislaturo 
in India os other educational institutes established by an Act 
of Parliament or declared to be deemed as a University 
under Section 3 of the University Grants Commission Act, 
1956 or possess an equivalent qualification . 


( x ) harassing or doing bodily harm to the staff employ 

ed by the Commission for the conduct of then exa 
minations ; or 


(xi) attempting to commit or as thọ caso may be, abet 

ting the commission of all or any of the acts speci 
fied in the foregoing clauses . 


NOTE I. Candidates who have appeared at an examina 
tion the passing of which would render them educationally 
qualified for the Commission s examination but have not been 
informed of the result as also candidates who intend to 
appear at such a qualifying examination will NOT be eligiblo 
for admission to the Commission s examination . 


may , in addition to rendering himself liable to criminal pro 
gecution , be liable 


( a ) to be disqualified by the Commission from 

examination for which he is a candidate ; or 


the 


(b ) to be debarred either permanently or for a 

fied period 


speci 


NOTE II . - In exceptional cases the Union Public Servico 
Commission may treat a candidato who has not any of tho 
foregoing qualifications , a8 a qualified candidate provided 
that he has passed examinations conducted by other institu 
tions the standard of which in tho opinion of the Commission 
justifies his admission to the examination . 


(1) by the Commission , from any examination or 

selection held by them ; 


( ii ) by the Central Government, from any employ 

ment under them ; and 


6 . Candidates must pay the feo prescribed in para 6 of 
the Commission s Notice . 


( c ) if he is already in service under Government, to 

disciplinary action under the appropriate rules. 


Provided that no penalty under this rule shall be imposed 
except after — 


7. All candidates in Government service, whether in a 
permanent or in tomporary capacity or Ag workcharged em 
ploycea , other than casual or daily -rated employees or thoso 
servicing under Public Enterprises, will be required to sub 
mit An undertaking that they have informed in writing, 
their Head of Officer /Department that they have applied for 
the Examination . 


(i ) giving the candidate an opportunity of making such 

representation in writing as he may wish to mako 
in that , behalf; and 


( ii) taking the representation , if any , gubmitted by 

the candidate, within the period allowed to him , 
into consideration . 


Candidates should note that in cage a communication is 
received from their employers by the Commission withhold 
ing permission to the candidates applying for appearing at tho 
oxamination, their application shall be rejected / candidature 
shall be cancelled . 


11. Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in the written examination as may be fixed hy the Commis 
Aion in their discretion shall he summoned by them for an 
interview for a personality test: 


8 . The decision of the Commission as to the eligibility or 
otherwise of a candidate for admission to the examination 
shall be final . 


Provided that candidates belonging to the Scheduled Caste! 
or the Scheduled Tribes may be summoned for an interview 
for a personality test by the Commission by applying relaxed 
standards if the Commission is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these communities are not likely 
to be summoned for interview for a personality test on tho 
basis of the general standard in order to fill up the vacancies 
reserved for them , 


9 . No candidate will be admitted to the examination unless 
he holds a certificate of admission from the Commission . 


10 . A candidate who is or has been declared by the Com 
mission to be guilty of : 


(1) obtaining support for his candidature by any means: 

or 


12 . After the examination the candidates will be arrangert 
by the Commission in the order of merit as disclosed by the 
Aggregate marks finally awarded to each candidate and in 
that order so many candidates as are found hy the Commis 
Bion to be qualified by the examination shall be recommend 
- d for appointment up to the number of unregerved vacancies 
decirled to be filled on the results of the examination , 


( li ) Impersonating , or 
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Provided that candidates belonging to the scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes inay, to the extent the number of 
vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes cannot be fillel on the basis of the general standard 
be recommended by the Commission by a relaxed standard 
to make up the deficiency in tho reserved quota subject to the 
fitness of theso candidates for appointment to the Service , 
irrespective of their ranks in the order of merit at the exubi 
nation . 


Provided that tho Central Government may, if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and there are other grounds for so doing; cxempt any person 
from the operation of this rule . 


18 . Candidates are informed that some knowledge of Hindi 
prior to entry into service would be of advantage in passing 
departmental examinations which candidates have to take 
after entry into Service . 


13 . The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidates shall be decided 
by the Commission in their discretion and the Commission 
will not cnter into correspondence with them regarding the 
result. 


19 . Brief particulars relating to the Service to which recruit 
ment is being made through this examination are given in 
Appendix II. 


V . R . SRINIVASAN , 

Under Secretary 


14 . Success in the examination confers no right to appoint 
ment unless Government are satisfied after such enquiry as 
may be considered necessary that the candidate , having re 
gard to his character and antecedents , is suitable in all res 
pects for appointment to tho Service . 


APPENDIX I 
SECTION I 


Plan of the Examination 


15. A CANDIDATE SHALL BE REQUIRED TO INDI 
CATE IN COLUMN 25 OF THE APPLICATION FORM 
HIS OR HER ORDER OF PREFERENCE FOR STATE / 
JOINT CADRES OF THE SERVICE TO WHICH HE / SHE 
WOULD LIKE TO BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT. 


The competitive examination for the Indian Forest Survice 
comprises : 


NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE PREFE 
RENCF INDICATED BY A CANDIDATE WOULD BE 
CONSIDERED UNLESS THE REQUEST FOR SUCH 
ALTERATION IS RECEIVED IN THE OFFICE OF THE 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION WITHIN 30 
DAYS OF THE DATE OF PUBLICATION OF THE 
RESULTS OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMI 
NATION IN THE EMPLOYMENT NEWS , NO COM 
MUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION OR 
FROM THE GOVERNMENT OF INDIA WOULD BE 
SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDI 
CATE. THEIR REVISED PREFERENCES . IF ANY , FOR 
VARIOUS STATE / JOINT CADRES AFTER THEY HAVE 
SUBMITTED THEIR APPLICATIONS. 


( A ) Written examination in 
( 1) two compulsory subjects viz ., General English and 

General Knowledge (See Sub - Section ( a ) of Section 

I below ] — Maximum marks: 300 
(ii ) a selection from the optional subjects set up in 

Sub -Section (b ) of Section II below . Subject to the 
provisions of that Sub - Sccțion candidates must take 
any two of those subjects — Maxiinum marks : 400 


( B ) Interview for Personality Test ( vide Part B of tho 
Schedule to this Appendix ) of such candidates as may be 
called by the Commission - Maximụn marks ; 200 . 


16 . A candidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with 
the discharge of his duties as an officer of the Service . A 
candidate who after such medical examination as Govotn 
mnent or the appointing authority , as the case may be, may 
prescribe is found not to satisfy these requirements , will not 
be appointed . Any candidate called for the Personality Test 
by the Commission may be required to undergo nicdical 
examination . No feo shall be payable to the Medical Board 
by the candidate for medical examination . 


SECTION II 

Examination Subjects 
(a) Compulsory subjects vide Sub-section A (l) of Section 1 
above : 

Code No. Maximum 

Marks 
(1) General English . . . 21 
(2) General Knowledge , 

(b ) Optional subjects vide Şub-section A (ii) of Section I 
above : -- 


150 


150 


Subject 


Note . -- In order to prevent disappointment candidates are 
advised to have themselves examined by a Government 
Medical Officer of tho Standing of a Civil Surgeon before 
applying for admission to the examination . Particulars of 
the nature of the medical test to which candidates will be 
subjected bofore appointment and of the standards required 
aro given in Appendix III to these Rules. For the disabled 
( x -Defcnco Service personnel the standards will be relaxed 
consistent with requirements of the Service . 


Code No. Maximum 

Marks. 


200 
200 


Attention is particularly invited to the condition of medical 
* fitness involving a walking test of 25 Kilometres in 4 hours 
in the case of male candidates and 14 Kilomotres in 4 hours 
for female candidatos, 


200 
200 
200 


Agriculture . . 
Botany 
Chemistry , . 
Civil Engineering 
Geology . . . 
Agricultural Engineering 
Chemical Engineering 
Mathematics . . . 
Mochanical Engineering 
Physics . . . . 
Zoology . . . 


200 


17. No person - - 


200 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 


• 200 


200 


(b ) who having a spouse living , has entered into or 

contracted a marriage with any person , 


200 


. 
. 


. 


200 


thall be eligible for appointment to service . 
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Provided that the following restrictions shall apply to the 
above subjects : 


in their scientific aspects as may be expected of an oducated 
person who has not made a special sutdy of any scientific 
subject . The paper will also include questions on History 
of India and Geography of a naturo which candidates should 
be able to answer without special study . 


( i) No candidate shall be allowed to take both the 

subjects with codes 01 and 06 ; 


( ii ) No candidate shall be allowed to 

subjects with codes 03 and 07. 


take both 


the 


NOIE . — The paper in General Knowledge will consist of 

objective type questions only . For dctails including 
sample quçstions, please see candidates information 
manuul at Annexure II, to the Commission s Notico . 


NOTE . 


The standard and syllabi of the subjects mentioned 

above are given in Part A of the Schedule to this 
Appendix . 


AGRICULTURE . - ( Code- 01) 


SECTION HII 


Candidatos will be required to answer questions from 
Sections ( A ) and ( B ) or Sections ( A ) and ( c ) below : 


General 


( A ) Agricultural Economics 


1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED 
IN ENGLISH 


2 . The duration of each of the papers referred to in Sub 
sections ( a ) and (b ) of Section I above will be 3 hours . 


Meaning and scope of agricultural economics, significance 
of study and its relationship with other sciences, importance 
of agriculture in Indian economy, contribution to national 
income comparison with other countrics , study of significant 
economic problems in Indian agricultural production , mar 
keting , labour , credit etc . 


3 . Candidates must write the papers in their own hand . 
Ja no circumstances, will they be allowed the help of a 
scribe to write the answers for them . 


4 . The Commission have discretion to fix qualifying marks 
in any or all the subjects of the examination . 


Nature of study of farm management, its meaning and 
scope , relation to other physical and social sciences , concepts 
ind basic principles in farm management. Types and sys- 
tems of farming -determining factors. Planning for profitable 
use of land , water , labour and equipment, methods of mea 
suring farm efficiency, nature and purpose of farm book 
keeping, farm records and accounts , financial accounting, 
enterprize accounting and completo cost accounting, 


5 . If a candidate s handwriting is not easily legiblc a 
deduction will be made on this account from the total marks 
otherwise accruing to him , 


6 . Marks will not be allotted for mere superficial know 
ledge. 


( B ) Agronomy 

Crop Production Detailed study of KHARIF Crops; 
Paddy , Maize, Jowar, Bajra , Groundnut, Til , Cotton , Sun 
hemp, moong, Urd with reference to their introduction , 
distribution , seedbed preparation , improved varieties sowing 
and sced - rate inter -culture , harvesting and physical inputs of 
production of crops. 


7 . Credit will be given for orderly , effective and exact 
expression combined with due economy of words in all sub 
jects of the examination , 

8 . In the question papers , wherever necessary , questions 
involving the Metric System of Weights and measures only 
will be set. 

9 . Candidates should usc only International form of Indian 
numerals ( e . g . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , etc . ) while answering question 
papers . 

. 10 . Candidates are permitted to bring and use battery 
operated pocket calculators for conventional ( essay ) type 
papers only , Loaning or inter-changing of calculators in the 
Examination Hall is not permitted , 


Detailed study of important RABI crops ; Wheat, Barloy , 
Gram , Mustard , Sugarcanc, Tobacco , Berscem , with refer 
ence to their origin , history , distribution , soil and climato 
requirements, seedbcd preparation , improved varieties, sow 
ing and seed - rate interculture , harvesting storing physical 
ihputs of crops. 


Weeds and Weed Control - Classification of weeds ; habitat 
and characteristics of important weeds of India . Injurious 
cffects and losses caused by weeds , chief agencies of weed 
dissemination , cultural, biological and chemical control of 
weeds. 


It is also important to note that candidates are not per 
mitted to use calculators for answering objective type papers 
( Test Booklets ) . They should not, therefore , bring the same 
inside the Examination Hall, 


SCHEDULE 

PART A 
The standard of papers in General English and General 
Knowledgo wil be such as may be expected of a Science 
Engineering graduate of an Indian University . 


Principles of Irrigation and Drainage - Necessity and 
sources of irrigation water , water requirements of crops 
common water lifts , duty of water , prevention of wastage 
of irrigation water, system and methods of irrigation , ad 
vantage and limitations of each mothod . Measurement of 
irrigation water . Soil moisture , different forms of soil mois 
ture and their importance. Drainage and its necessity , harm 
caused by excessive water, methods of drainage . 


( C ) Soil Science & Soil Conservation 


The standard of papers in the other subjects will appro 
ximately be that of the Bachelor s degree ( Pass ) - of an Indian 
University . 


There will be no practical examination in any of the 
subjects. 
GENERAL ENGLISH ( Code-21) 

Candidates will be required to write an essay in English . 
Other questions will be designed to test their understanding 
of English and workmanlike use of words . Pasgages will 
usualy be set for summary or precis. 
GENERAL KNOWLEDGE ( Codc-22 ) 


Definition of soil, its main components , soil profle , soil 
mineral colloids , cation exchange capacity , baso saturation 
percentage ion exchange, essential nutrients for plant growth , 
their formg in the soll and their role in plant nutrition . 
Soll organic matter, its decomposition and its effect on soil 
fertility . Acid and alkali soils , their formation and recla 
mation. Effect of organic manures , green manures and 
fertilizers on soll properties. Properties of common nitro 
genous, phosphatic and potassic fertilizers. 


Mechanical composition and soil texture , soil poro space, 
soil structure , soll water , types of soil water , its retention 
movement, avnilability and measurement of soil water. Soil 
temperature , soil air and its importance . Soil structure, its 
forms and their effect on the physio -chemical properties of 
soil. 


General Knowledge including knowledge of current events 
and of such matters of every day observation and experience 
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Soil Morphology and Soil Surveying - Barth s crust ; soll 
forming rocks and mineralu ; their composition and import 
ance in soil formation . Weathering of rocks and minerals 
factors and processes of soil formation , great soil groups of 
tho world and their agricultural importance . Study of Ladian 
soils . Soil survey and classification , 


Atomic and ionic radii , ionization potential, clectron affinity 
und clectronegativity , 

Natural and artitical radioactivity . Nuclear fission und 


fusion . 


Electronic Theory of valency . Elementary ideas about 
sigma and pi-bonds, bybridization and directional nature of 
Covalent bonds. 


Principles of Soil Conservation - Soil erosion , factors 
effecting croşion , soil conservation , soil properties in relation 
to agronomic and engineering practices, land drainage, needs 
and practices for agricultural lands, land use classification . 
Soil conservation , planning and programme. 


Werner s theory of coordination compounds. Liectionic 
configurations of complexçs involved in the common metal 
lurgical and analytical operations . 


BOLANY - ( Code - 02 ) 


1 . Survey of the Plant Kingdom , - - Diference between 
animals and plants : Characteristics of living organism : 
Unicellular and multicellular organism : Viruses : basis of 
the division of the plant kingdom . 


Oxidation states and Oxidation number, Common oxidis 
ing and reducing agents . Ionic oquations. 

Lewis and Bronsted theories of acids and bases. 

Chemistry of the common elements and their compounds 
1rcuted especially from the point of view of periodic classi 
fication , Principles of extraction isolation and metallurgy ) 
of important elements . 


2 . Murphology . - ( i ) Unicellulur plants - Cell , its structure 
and contents : division and multiplication of cells . 

( ii ) Multicellular plant. Differentiation of the body of 
non - vascular plants and vascular plants ; external and 
internal morphology of vascular plants . 


Structures of hydrogen peroxide , diborade, aluminium 
chloride and the important oxyacids of nitrogen , phosphorus 
chlorine and sulphur . 

Inert gases : Isolation and chemistry . 
Principles of inorganic chemical analysis. 

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate , 80 
dium hydroxide, ammonia , nitric acid , sulphuric acid cement, 
slass and artificial fertilizers . 


3 . Lile history . - 01 at least one member of the following 
Categories of plants : Bacteria , Cyanophyceae, Chlorophy 
ceae , Phaeophyceae , Rhodophyceae, Phycompycetes, Ascomy 
cetes , Basidiomycetes , liverworts , Mosses , Pteridophytes , 
Gymnosperms and Angiosperms. 


2 . Organic Chemistry 


4 , Tutonomy. — Principles of clussification ; principal sys 
tenis of classification of angiosperms : distinctive fcatuies and 
economic importance of the following families : Graminea. 
Spilammae , Palmaceuc . Liliaceae . Orchiducele . Moraceae. 
Loranthaccac . Magnoliaccac . Lauraceae Cruciferae . Rosa 
ceae . Leguminosae, Rutaceaye , Meliaceae, Euphorbiaceae . 
Anacardiaceae. Malyaccae , Apocynaceae , Ascleidaceae . 
Dipterocarpaceae, Myrtaceae. Umbeliferalibiatae , Solanace7", 
Rubiccac . Cucumbitaceae . Vercaunaceae and Compositae . 


Modern concepts of covalent bonding. Electron displace 
ments - - inductive mesoneric and hyperconjugative effects , 
Resonance and its application to organic Chemistry , Effect 
of structure on dissociation constants . 


5 . Plant Plıysiology.-- Autotrophy, beterotrophy, Intake of 
water and nutrients , transpirations, photosynthesis, mineral 
nutrition , respiration , growth reproduction : Plant / animal re . 
lation , symbiosis, parasitism , enzymes, auxims, bormones, 
photopariodism . 


Alkupes, alkenes and alkynes , petroleum as a source of 
organic compounds. Simple derivatives of aliphatic com 
pounds, Alcohols , aldehydes, Ketoncs , acids, halides, estera , 
ethers , acid anhydrides chloridcs and amides. Monobasic 
hydroxy , ketonic and amino acids. Organometallic com 
pounds and acctoacetic estors . Tartaric citric , malcic and 
fumaric acids. Carbohydrates, classification and general it 
actions. Glucose fructos¢ and sucrose . 

Stercochemistry : Optical and geometrical isomerism . 
concept of conformation . 


6 . Plant Pathology . - Cause and cure of plant 
Disease organisms, Viruses, deficiency disease ; 
resistance . 


diseases ; 
discase 


Benzene and its simple derivative : Toluene , xylenes , phe 
nols , halides , nitro and amino compounds , Benzoic , salicyclic 
cinnamic , mandelic and sulphonic acids, Atomatic aldehydes 
and ketones. Diazo , uzo and hydrazo compounds. Aromatic 
substitution . Napthalene , pyridine and quinoline. 


7 . Plant Ecology . — The basic facts relating to ecology and 
plant geography, with special relation to Indian flora and 
the botanical regions of India . , 


8 . General Biology . - Cytology , Genetics, plant, breeding . 
Mendelism , hybridvigour , Mutation Evolution . 

9 . Economic Botuny . - Economic uses of plants, esp . flower 
ing plants , in relation to human welfarc , particularly with 
reference to such vegetable products like foodgrains, pulses, 
fruits , sugar and starches , oilseeds , spices, beverages , fibres , 
woods, rubber drugs and essential oils . 


3. Physical Chemistry 

Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law of 
distribution of velocities , Vander Waal s equation . Law of 
corresponding states, Liquefaction of gases. Specific heats 
of gases , Ratio of cp / Cv . 


Thermodynamics : The first law of thermodynamics. Iso 
thermal and adiabatic expansion. Enthalpy. Heat capacitics 
Thermochemistry - heats of reaction formation solution and 
combustion . Cálculation of bond energies. Kirchoff equa 
tion . 


10 . History of Botany. - - A general familiarity with the 
development of knowledge relating to the botanical science . 


Criteria for spontaneous change . Second Law of Thermo 
dynamics . Entropy. Free energy . Criteria of Chemical 
equilibrium . 


CHEMISTRY - (Code - 13 ) 

1. Inorganic Chemistry 

Flectronic conliguration of clements, Aufbau , 
Periodic classification of elenicota . Atomic number 
tion elements and their characteristics . 


principle 

Transi 


Solution , Osmotic prcosure , lowering of vapour prossure , 
depression of freezing point , elevation of boiling point. 
Determination of molecular weights in solution , Association 
dissociation of solutes . 
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3 , Roads and bridges ; 


Chemical equilibria . Law of mass action and its applica 
tion to homogoneous and heterogeneous equilibria . Le 
Chutelier principle . Influence of temperature on chemical 
cquilibrium . 


Survey and alignment - Highway marerials and their place 
ments , Principles of design - width of foundation and pave 
mont, camber, gradient culves and super -elevation - Retaining 
walls. 


Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , conduc 
tivity of an electrolyte : equivalent conductivity and its 
variation with dilution ; solubility of sparingly soluble salts ; 
electrolytic dissociation , Ostward s dilution law ; anomaly of 
strong electrolytes ; solubility product strength of acids and 
basis ; hydrolysis of salts; hydrogonion concentration buffer 
action ; theory of indicators. 


Construction - Earth roads, stabilized and water bound 
macadam roads, bituminous surfaces and concrete roads, 
Draining of roads : Bridges + - Types, economical spans, I. R . C . 
loading designing superstructure of small span bridges — 
Principles of designing foundation of abutments and piors 
of bridges , pilo and well foundations. 


Estimating Earthwork for roads and canals . 


Reversible cells. Standard , hydrogen and calomel elec 
trodes . Electrode and red - ox -potentials. Concentrations cells . 
Determination of pH , Transport number, Tonic product of 
water , Potentiometric titrations, 


4 . Structural Engineering : 


Steel structures -- Permissible stresses , Design of beams sim 
ple and built-up columns and simplo roof trusses and girders 
column bases and grillages for axially and eccentrically 
loaded columns- Bolted ; rivetted and welded connections. 


Chemical Kinetics ; Molecularity and order of a reaction . 
First order and second order reactions . Determination of 
order of a reaction , temperature coefficients and energy of 
activation . Collision theory of reaction rates Activated com 
plex thcory . 


R . C . C . structures. - Specification of materials used - -Pro 
portioning workability and strength requirement - I. S . I. stand 
ards for design loads permissible stresses in R . C . C . members 
subject to . direct and bending stresses - Design of simply 
supported overhanging and cantilever beams, rectangular and 
Tec beams in floora , roofs and lintcls — axially loaded columns; 
their başcs. 


Phase rule; Explanation of the terms involved . Application 
to one and two components systems. Distribution law , 


Colloids : General nature of Colloidal solutions and their 
classification ; general methods of preparation and properties 
of colloids . Coagulation , Protective action and gold num 
ber . Adsorption . 


GEOLOGY - ( Code - 05 ) 

1 . General Geology ; 


Catalysis : Homogenous and heterogenous catalysis. Pro 
motors . Poisoning. 


Origin , age and interior of the Earth , diffcrent geological 
agencies and their effects on topography , weathering and ero 
sion : Soil types , their classification and soil groups of India ; 
Physiographic sub - divisions of India . Vegetation and topo 
graphy : Volcanoes, carthquakes, mountains, diastrophism , 


l hotochemistry : Laws of photochemistry, Simple numeri 
cal problemy. 


2 . Structural Geology : 


CIVIL ENGINEERING - -( Code - 04 ) 

1. Building material und Properties and strength 
materials 


Common structure of igncous, sedimentary and metamor 
phic rocks, Dip , strike and slopes ; folds, faults and uncon 
formities including their effects on outcrops . Elementary 
ideas of methods of Geological Surveying and Mapping. 


of 


Building materials -- Timber , stono , brick , lime, tile , Gand, 
surkbi, mortar and concrete , metal and glass - Structural pro 
perties of metals and alloys used in engincering practice. 


3. Crystullography and Mineralogy : 

Elementary knowledge of crystal symmetry . Laws of crys 
tallography. Crystal babits and twinning . 


Stresses and strains- --Hook s law – Bending. Torsion and 
direct stresses , Elastic thcory of bending of beans maximum 
and minimum stresses due to eccentric loading. Bending 
moment and Shear force diagrams and Jeflection of beams 
under static and live loads . 


Study of important rock - forming including clay minerals 
with regard to their chemical composition , physical proper 
ties, optical propertics , alteration , occurrence and commer 
cial uses. 


4 . Economic Geology : 


2 . Building construction and water supply und sanitary 

engineering 
Construction - Brick and stone masonry walls , floors and 
roofs , staircases , carpentry in wooden floors roofs ceiling . 
doors and windows, finishes ( plastcring pointing painting 
and varnishing etc . ) 


Study of important economic minerals of India including 
modc of occurrence, Origin and classification of ore deposits . 


5. Petiology : 


Soil meclions — Soils and tbeir investigations. Bearing 
capacities and foundations of buildings and structures - princi 
ples of dosign . 


Elementary study of igneous , sedimentary and metanior 
phic rocks including origin and classification . Study of com 
mon rock types . 


Bullding estimates -- Principle units of measurement : Tak 
ing out quantities for building and preparation of abstract 
of costs , specifications and data sheets for important Items. 


6 . Straligraphy : 

Principles of stratigraphy ; lithological and chronological 
sub -divisions of geological records. Outstanding feature of 
Indian Stratigraphy . 


Water supply - Sources of water . Standards of purity , 
methods of purification , layout of distribution system , pumps 
and boosters . 


7. Pulaentology : 


Sanitation - Şewers, storm water overflows, house dralauge 
requirements and oppurtenances, septic tanks, Imhoff tanks , 
sewage treatment and dispersion trenches Activated sludge 
process 


The bcaring of palaentological data upon evolution . Fos 
sils , their nature and mode of preservation . An elementary 
idea of the morphology and distribution of representative 
forms of animal and plant fossils . 
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DIPILI 


AGRICULTURAL ENGINEERING — ( Code - 06 ) 


( 6 ) Heat transfer : Different modes 
Conduction calculation for single and 
ſlat, cylindrical and spherical shapes . 


of heat transfer: 
composite walls of 


1 . Soil and Wuter Conservation - - Definition and scope of 
soil conservation ; Mechanics and types of erosion , their causes 
Hydrologic cycle rainfall and runoff - factors affecting them 
and their measurements , stream yougie - Evaluation of run 
off from rainfall , Erosion control measures , Biological and 
Engineering . 


Convection – different dimentionless groups used in forced 
and frec convection . Equivalent diameter. Determination of 
individual and overall hcat transfer coeff . 

Evaporation – Radiation — Stefan Boltzman law . 


factor , 


Emmissivity and absorptivity . Geometrical shape 
Heat load of furnaces - calculation . 


Basic open channel hydraulic. Design of soil conservation 
structures- terracea , bunds, outlets and grassedwaterways . 
Principles of flood control. Flood routing. Design of farm 
nonds and earth dams. Strcam bank crosion and its control. 
Wind crosion and its control. Principles of watershed 
management. 


( c ) Mass transfer : Diffusion in gases and liquids. Absorp 
tion , desorption , humidification , dehumidification , drying and 
distillation Analogy between momentum heat and mass and 
transfer. 


Investigation and planning in River Valley projects . 


2 . Thermodynamics : 


2 . Irrigation and drainage - Soil -water- plant relationships. 
Sources and types of irrigation Planning and design of 
minor irrigation projects. Techniques of measuring soil mois 
ture . 


(a ) 1st , 2nd and 3rd Laws of thermodynamics. 


Duty of water consumptive use . Water requirements of 
crops, Mcasurement and cost of irrigation water. Measuring 
devices --- flow through orificos, wires and flumes. Levelling 
and layout of irrigation systems. Design and construction of 
channels , field channels , pipo lines, head - gates, diversion boxes 
structures and road crossing . Occurrence of ground water, 
Hydraulics of wells. Types of wells , their construction , drill 
ing methods. Well development. Testing of wells. 


( b ) Determination of internal energy , entropy , enthalpy 

and free energy - Determination of chemical equi 
librium constants for homogeneous And hetero 
geneous systems. Use of thermodynamics in com 
bustion , distillation and heat transfer, Mechanism 
and theory of mixing various mixers for liquid 
liquid , solid -liquid and solid - solid , 


3 . Reaction engineering : 
(i) Kinetics ; Homogeneous and heterogeneous 

tions 1st and 2nd order reactions . 


reac 


Drainage - Definition - causes of water logging. Methods of 
drainage . Drainage of Irrigated lands. Design of surface and 
sub -surface systems. 


Batch and flows — Reactors and their design . 
( ii ) Catalysis — Choice of catalysis ; 

Preparations; 


Mechanics of catalysis based upon mechanism . 


3. Building materials -- kinds of building materials — their 
properties . Timber, brickwork and R , C . construction , design 
of columns, heams, roof trusses , joints . Layout of a farm 
stead . Design of farm houses , animals shelters and storage 
structures. Rural water supply and sanitation . 


4 . Transportation Storage and transport of materials and 
in particular , powdern , resins , volatile and non - volatile 
liquids, emulsions and dispersions, pumps , compressors and 
blowers Mixers — Mechanismą and theory of mixing various 
mixers for liquid -liquid ; solid - liquid : solid -solid . 


Farm power and machinery — Construction of different 
types of internal combustion engines. Ignition , fuel lubricat 
ing , cooling and governing systems of IC engines , Different 
types of tractors . Chassis transmission and steering. Farm 
machinery for primary and secondary tillage . seeding machi 
nery , interculture tools and machinery . Plant production 
equipment. Harvesting and threshing equipment. Machinery 
for land development. Pumps and pumping machinery , 


5 . Materials - Factors that determino choice of matorials 
of construction in chemical industries. - Metals and alloys, 
ceramics , plastic , and rubbers . Timber and timber products , 
plywood laminates . 


5 . Electricity and rura ) electrification . Power generation 
and transmission : Distribution of clectricity for rumal electri 
fication : A . C . and D . C . circuits. 


Fabrication of equipment with particular referenco to pro 
duction of vats, barrels, filter presses etc . 


6 . Instrumentation and process control - Mechanical, 
hydraulic , pneumatic, thermal, optical, magnetic , electrical and 
electronic instruments . Controls and control systems, Auto 
mation . 


Uges of electric energy on the farm . Electric motors 
used in agriculture - typeg , selection , installation and main 
tenance. 


MATHEMATICS _ ( Code — 09 ) 

PART A 
Algebra : 


CHEMICAL ENGINEERING - ( Code — 07 ) 
1. Transport phenomena : (Under steady state conditions): 

(a ) Momentum transfer : 
(i ) Different patterns of flow and their criteria . 
( ii ) Velocity proflle . 
( ii) Filtration ; Redimentation ; centrifuge. 
( iv ) Flow of Solids through fluids. 


Algebra of sets , relations and functions. Inverse of a func . 
tion , composito function , cquivalence relation , 


Numborg : integers rational numbers , real number (atate 
ment of properties ) , complex numbers , algebra of complex 
numbers . 
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Group , sub - groups, normal sub -RTOUP ) , cyclic and permu 
tation groups, Lagrange s theorem , isomorphism . 


on a rough inclined plano , simple problems, simple machines 
( lever , systein of pullys , gear ) . Virtual work (two 
dimentions) . 


De-Moivre s thcorer for rational index and 
applications . 


its 


simple 


Theory of Equations : Polynomial equations, transforma 
tion of equations, relations between roots and coefficients of 
a polynomial equation , symmetric function of roots of cubic 
and biquadratic equations , location of roots and Newton s 
method for finding roots . 


Dynamics,- - Kinematics - displacement, speed, velocity and 
acceleration of a particle , relative velocity . Motion in a 
straight line under constant acceleration . Nowton s laws of 
motion, Central Orbits, Simple harmonic motion , Motion 
under gravity ( in vacuum ) . Impulse , work and cnergy , 
Conservation of energy and linear momentum . Uniform 
circular motion , 


Astronomy : 


Matrices ; algebra of matrices, determination - simplo pro 
perties of determinanta, product of determinants adjoint of 
a matrix , inversion of matrices rank of a matrix , applica 
tion of matrices to the solution of linear equations (in three 
unknowns ) . 


Spherical Trigonometry . Sino And cosine formulao, pro 
perties of right-angled spherical triangles. 


Incqualities : aritbmatic and geometric means, Cauchy 
Schewarz lacquality ( only for Anite guma) . 


Spherical Astronomy - Celestial sphero , Coordinato system 
and their conversion. Diurnal motion . Siderca and solar 
times, mean solar time, local and standard timce equation 
of time. Rising and setting of the sun and stars, dip of 
the horizon . Astronomical refraction . Twilight. Parallax , 
abbertation , procession and nutation . Keplers -laws. Planetary 
orbits and stationary points . Apparent motion of the moon 
phases of the moon . Astronomical Instruments - Sextant, 
transmit instrument , 


Analytic Geometry of two dimensions. - - Straight lines, pair 
of straight lines, circles, systems of circles , ( Ellipso , parabola , 
byperbola ( referred to principal axis ) . Reduction of a second 
degree cquation to standard form . Tangents and normal.. 


Statistics : 


Znalytic Geometry of three dimensions. — Plancs , 
lince and spheres (Cartesian Co -ordinates ( nly ) . 


straight 


Calculus and Differential Equation : 


Differential calculus : Concept of limit ; continuity and 
differentiability of a function of one real variablo , derivativo 
of standard functions , successivo differentiation . Roll s 
thoorcm , Mean valuo thoorom Maclaurin and Taylor series 
( proof not needed ) and their applications ; Binomial expan 
sion for rational index , expansion of exponential, logarithmic 
trigonometrical and hyperbolic functions . Indeterminate 
forms, Maxima and Minima of a function of a gloglo varl 
ablo , geometrical applications such as tangent, normal, sub 
tangost, subnormal, asympototic curvature (Cartesian coordi 
natos only ) . Envelopes , partial differentiation. Euler s 
theorem for homogencous functions . 


Probability . - Classical and statistical dofinition of probe 
bility , calculation of probability of combinatorial methods, 
addition and multiplication theorems, conditional probabi 
lity , Random variables ( discrete and continuous ) , density 
function , Mathematical expectation . 

Standard distributions — Binomial - definition , mean and 
variance, skewnean, limiting form , simple applications ; Poison 
- definition , mean and variance , additivo property , fitting 
of Polmon distribution to given data ; Normal - simplo 
properties and simple applications, fitting a normal distribution 
to given data . 


Bivariate distribution - Correlation , linear regression in 
volving two variables fitting of straight line, parabolic and 
exponential curves, properties of correlation coefficient. 


Integral calculus : Standard methods of integration , Rie 
mann definition of definito integral of continuous functions. 
Fundamental theorem of Integral calculus. Rectification , 
quadrature , volumes and surface aroa of solids of revolution . 
Simpson s rulo for numerical integral. 


Şimple sampling distributions and simple tests of hypothe 
sts : Random sample , Statistic . Sampling distribution and 
standard error. Simple application of the normal, t chi and 
F distributions to testing of significance of difference of 
means , 


Convergence of sequenco and scrios , tost of convergence 
of series with positive terms. Ratio , root and Gauss tests. 
Alternating series . 


NOTE : - -Candidates will be required to answer compulsorily 

from Part A of the syllabus one question on each 
of the three topics viz . ( 1 ) Algebra , ( 2 ) Analytic 
Geometry of two and three dimensions, and ( 3 ) 
calculus and Differential Equation . From Part B 
of the syllabus it will be compulsory to answer at 
least one question on any one of the three topics 
viz ., ( 1 ) Mechanics, ( 2 ) Astronomy and ( 3 ) 
Statistic , 


Differential Equations : Solution of standard first order 
difforential equation , Solution and second and higher order 
lincar differential equations with constant coefficients . Simple 
applications of problems on growth and decay, simplo har 
monic motion , Simple pendulum and the like. 


MECHANICAL ENGINEERING - ( Code - 10 ) 

1. Strength of Materials 


PART B 


- Stresses and strains - Hookes Law and relations between 
elastic constants Compound bars in tension and compression 
and stresses due to temperature changes , 


Bonding Moment, shear force and deflection in simply gur 
ported overhanging and cantilever heams for simply loadins . 


Mechanics : (Vector methods may be used ) 

Statics - Representation of a force , parallelogram of forces , 
composition and resolution of forces and conditions of 
equilibrium of coplanar and concurrent forces . Trianglo of 
forces . Like and unlike parallel forces Moments . Coup 
los . Genoral conditions for equilibrium of coplanar forcos , 
centre of gravity of simplo bodies. Friction - static and 
limiting friction , angle of friction equilibrlum of a particle 


Torsion in round bara -- Transmission of power by shafts 
Springs, 


Simple cases of combined bending and direct stresses, and 
combined bending and torsion , 
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Elastic theory of failure _ Stress concentration and fatigue. 
2 . Theory of Machines and Machine DengaS 

Relative velocities of parts in machines graphically and by 
calculation 


intensity of Aupd ; Musical scales ; Acoustics in Architecture ; 
Elements of ultrasonics . Elcmentary principlen of primo 
phoncs , talkics and loudspeakers. 


Crank effort diagram of engines - Speed - variation of fly 
wheels. Governors . Power transmitted , by - belt drives - - 
Friction and lubrication of journals and thrust bearings , ball 
and roller bearings, Design of fastenings and locking do 
vices - - Proportions for rivetted , bolted and welded joints 
and fastenings. 


3. Heat and Thermodynamics 

Temperature and its measurement; thermal cxnansion ; 
Isothermal and adiabatic changes in gases ; Specific heat and 
thermal conductivity ; Elçments of the kinetic theory of matter ; 
Physical ideas of Boltzman s distribution law ; Van der Waal s 
equation of States ; Joule Thomson effect; liquefaction of gas 
es; Heat engines; Carnot s theorom , Lawo of thermodynamics 
and simple applications, Black body radiation . 


3 . Applied Thermodynamics 

Fuels Combustion - Air supply - Analysis of fuels and ex 
haust gases. 

Boilers, Superheates and Economisers - Boilers mountings 
and accessories - Boiler trial . 

Physical properties of steam - Steam tables and their use . 

Laws of Thormodynamics - Gas Laws — Expansion and 
compression of gases - Air compressors . 

Idcal and actual engine cycleUse of temperature 
ontropy , heat entropy and pressuro -volume charts and dia . 
grams. 

Simple steam engines and Internul combustion engines . 


4 . Light 
Geometrical optics . Velocity of light; Rolloction and refrac 
tion of light at plane and spherical surfacoa ; Defects in opti 
cal images and their corrections; Eye and other optical instru 
ments ; Wave theory of light; Interference ; simple interfero 
meter ; Diffraction ; Diffraction Grating; Polarisation of ligbt ; 
Elements of spectroscopy . 


5. Electricity and magnetism 

Calculation of cloctric field intensity and potential in simple 
casca , Gauses theorem and simple applications ; Electromotors , 
Energy due to a field ; Electrical and magnotio proportio of 
matter ; Hysterisis permeability and susceptibility : Magnotic 
field due to electrical current; Moving magnet and moving 
coil galvanometers ; Measurement of current and resistance ; 
Properties of reactive circuit elements and their dotermination ; 
thermoelectric effects ; Electromagnetic induction ; Production 
of alternating currents. Transformers and motors : Electronic 
valves and their simple applications. 


Indicators and Indicator Diagrams- Mechanical. Thermal, 
air standard and actual efficiencios General construction 
Engine trial and heat balance . 

4 . Production Engineering 

Common machine tools -- Working principles and designs 
features of Lathes , shapers . planers, drilling machines - -Mil 
ling machino - Grinding machines — jigs and fixtures. Metal 
cutting tools Tools materials - Tool geometry . 

Cutting forcos -- Abrasive Wheels. 

Welding - Weldability and different welding processes 
Testing of welds , 

Forming process -moulding , casting, forging rolling and 
drawing of metals . 


Elements of Bohr s theory of atom ; Electrony, Cathode 
rays and X -rays ; Measurement of electronic charge and 
mass . 


ZOOLOGY - ( Code 13 ) 

Classifcation of the animal kingdom into principal groups 
distinguishing features of the various classes. 

The structure, habits, and life -history of the following non 
chordate types : 


Metrology - Lincar and angular mengurements - - Limits and 
fits , Measurement of screws and gears - Surface finish 
Optical instruments , 


Industrial enginccring - - Methods study and work mengure 
mont - Motion - time data - .Work sampling - Job evaluation 
Wages and incentives Planning, control, Plant layout. 


Amoeba, malarial parasite , & spango , hydra . liverfluc, tape 
worm . roundworm , carth worm lecch . cockroach housefly 
mosquito . scorpion , freshwater musgel, pond Anail and star 
fish ( external characters only ) . 


5 . Fluid Mechanics and Water Power 


Economic importance of insects . Bionomics and 
history of the following insecte : termitelocust, honey 
and silk moth . 


life 
bec 


Classification of Chordate up to orders 


Bernoullis equation - - Moving plates and vanes — Pumps and 
turbines . Dosiga principles , Application and characteristic 
curves; Principles of similarity ; Governing Hydraulic accu 
mulators and intensifiers - - Cranes and lifts — Surge tanks and 
Storage rescrvoirs . 


The structure and comparative anatomy of the following 
chordate typos : 


PHYSICS - (Code - 11 ) 

1. General properties of matter and mechanics 


Branchiostoma: Scolidon ; frog : Uroniastix or any other 
lizard ( Skeleton of varanus ) ; pigeon ( Skeleton of fowl) ; and 
rabbit, rat or squirrel. 


Units and dimensions; Scalar and vector quantities : Moment 
of inertia , work , energy and momentum . Fundamental laws 
of mechanics : Rational motion ; Gravitation : Simple har 
monic motion ; Simple and compound nendulum : Kater s 
pondulum ; Elasticity . Surface tension , Viscosity of liquids , 
Rotary pumps ; Mcleod gauge . 


Elementary knowledge of the histology and phvsiology of 
the various organs of the animal body with reference to frog 
and rabbit, Endocrine glands and their functions . 


2 . Sound 


Outlines of the development of frog and chick structure 
and functions of the mammallana placenta . 


Damned , forced and free vibrations; Wave motion , Doppler 
ettect ; Velocity of sound waves : Effect of preure . tomneta 
turn . humidity on vclocity of sound in a gas ; Vibration of 
strings . hara nlates and gas columng: Resonance : Beata : 
Stationary Wives: Measurement of frequency , velocity and 
5 _ 451GI/81 

T4 , - ; } 


General princinleg of evolution , variation hereditv : adap 
tation : recapitulation hypothesis . Mendellan Inheritance: 
Actual and sexual modes of reproduction ; parthenogenet 
metamorphosis, altoration of generations . 
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Ecological and geological distribution of animals with spe 
cial reference tr Urs ludian fauna . 


Wild life of India including poisonous and non -poisonous 
snakes; game Birds. 


PART B 


Personality 7 est.-- - The candidate will be intervicwed by a 
Board of competent and unbiased observers who will have 
before them a record of his career. The object of the inter 
view is to assess the personal suitability of the candidate for 
the Service. The candidate will be expected to have takon An 
intelligent interests not only in his subject of academic study 
but also in events which are happening around him both 
within and outside his own State or country , as well as in 
modern currents of thoughts and in new discoveries which 
should rouse the curiosity of well- educated youth . 


(b ) Selection Grade. — Rs, 1650 — 75 -- 1800 . 
Conservator of Forests .— Rs. 1800 - 100 - 2000. 
Deputy Chief Conservator of Forests in State where 
such a post exists ) , - Rs. 2000 - - 125 / 2 - 2250 . 

Additional Chief Conservator of Forests ( in State where 
such a post exists ) . - - Rs. 2250 _ 125 / 2 — 2500 . 

Chief Conservator of Forests. - Rs. 2500 — 125/ 2 — 2750 . 

Deputy Inspector General of Forests. -- Rs. 2000 - 125 / 2 
2250 plus a special pay of Rs. 300 p .m . 

Additional Inspector General of Forests . - Rs. 2500 – 
100 - 3000, 

Inspector General of Forcsty. — Rs. 3000 —_ 100 _ 3500, 
Doamess allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued from time to time. 


A probationer will be started on the junior time scale and 
permitted to count the period spent on probation towards 
Icave, pension or increment in the time scalc . 


2 . The technique of the interview is not that of a strict 
cross examination , but of a natural, though directed and pur 
posive conversation , intended to reveal mental qualities of 
the candidate . The Board will pay special attention to 
assessing the intellectual curiosity critical powers of obser 
vation and assimilation , balance of judgment and alertness 
of mind initiative , tact capacity for leadership ; the ability 
for social cohesion , mental and physical energy and powers 
of practical application ; integrity of character; and other 
qualities such as topographical sense , love for out-door life 
and the desire to explore unknown and out of way places, 


( ) Provident Fund . - - Oficers of the Indian Forest Service 
are governed by the All India Service ( Provident Fund ) 
Rules, 1935 . 


( b ) Leave. Officers of the Indlan Forest Service are gov 
emed by the All India Service ( Leave ) Rules, 1955. 


APPENDIX II 


( Vide Rulo 18 ) 


( i) Medical Attendanco . - Officers of the Indian Forest 
Service are entitled to medical attendance benefits adoriasible 
under the All India Service - (Medical Attendance) Rules, 
1954 . 


Brief particulars relating to the Indian 
( vide Rule 18 ) . 


Forest 


Service 


6 ) Rotirement Benefits . Officers of the Indian Forest 
Sorvice appointed on the basis of Competitive Examination 
are governed by the All India Services (Death - cum -Retirement 
Bonofits ) Rules , 1958 . 


( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of three years which may be extended . Successful candidata 
will be required to undergo probation of such place and in 
much manner and page such examinations during the period 
of probation as the Government of India may determino. 


(b ) If in the opinion of Government, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient. Government may 
discharge him forthwith , or, as the case may be revert him 
to the permanent post on which he holda a lion , or would 
hold , alien , had he not been suspended , under the rules 
applicable to him prior to his appointment to the Service , 


APPENDIX III 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL . 
EXAMINATION OF CANDIDATES 

(Vide Rulo 15) 
[ These regulations are published for the convenience of 
candidates and to enable them to ascertain the probability 
of their being of the required physical standard . The rogula 
tions are also intended to provide guidelincs to the medical 
exeminen . 


( c ) On the conclusion of his period of probation, Govern 
mont may confirm the officer in his appointment or, if his 
work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the Service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit. 


2 . The Government of India , reserve to themselves, absolute 
discretion to reject or accept any candidate after considering 
the report of the Medical, Board .] 


( d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officer that officer may 
exercise any of the powers of Government under clauses 
(b ) and ( c ) above . 


1 . To be passed as fit for appointment a candidato must 
be in good mental and hodily health and free from any physi 
cal defect likely to interfere with the efficient performance 
of the duties of his appointment. 


( 0 ) An officer belonging to the Indian Forest Service will 
bo liablo to serve anywhere in India or abroad cither under 
the Central Government or under State Government, 


2 . Walking Test : The male candidates will be required to 
qualify in walking test of 25 kilometres to be completed in 
4 hours and female candidates 14 kilometres to be completed 
in 4 hours . The arrangement for conducting this test will 
be made by the Inspector General of Forests, Govt . of India 
80 as to synchronise with the sittings of the Medical Board . 


(f ) Scale of pay : 

Junior Scale.--- Rs 700 _ 40 _ 900 EB - - 40 - 1100 — 50 
1300 ( 15 years ) 

Senior Scale : 

( a ) Time Scale . Rs. 1100 - (6th year or under ) - 50 % 
1600 ( 16 years ) . 


3 . ( a ) In the matter of the correlation of ago , height and 
chest girth of candidates of Indian ( including Anglo Indian ) 
Tace it is left to the Medical Board to use whatever corre 
lation figures are considered most suitable as a guide in the 
examination of the candidates . If there be any disproportion 
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with regard to height, weight and chest girth , the candidato 
should be hospitalised for investigation and X -ray of the 
chost taken before the candidato is declared fit or not fit by 
the Board 


of such a sort as to render , or likely at a futuro 
date to render him untit for service . 


(b ) The Minimum standard for height and chest 
without which candidates cannot be accepted , are as 
lows : 


girth 

fol 


(ii ) Visual Acquity . The examination for determin 

ing the acuteness of vision includes two tests , ono 
for distant, the other for Dear vision. Each oyo 
will be cxamined separately . 


Height 


Expansion 


Chest girth 
(fully oxpandod ) 


" Tbcrt shall be no limit for minimum naked eye y on but 
naked eyc vision of the candidatos shall however , be record 
cd by the Medical Board or other medical authority in every 
case, as it will furnish the basic information in rogard to tho 
condition of the cye . 

The Indian Forest Service is a technical servico . 


163 cms. . 
150 cins. 


. 
. 


. 
. 


. 84 cms. 

79 cms. 


3 2018 (for men) 
Scms. (for . We 


men ) 


The standards for distant and near vision with or without 
glasses shall be as follows : 


Distant Vision 


Near VIBION 


lhe following minimum height standards may be allowed 
in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes and 
10 races such as Gorkhas, Nepalcse , Assamese , Meghalaye, 
Iribal, Ladakhesc , Sikkimese , Bhuttaneso , Garhwalls , 
Kumants , Nages, and Arunachal Pradesh candidates , whose 
average height is distinctly lower : 
Men 

152.5 Cms. 
Women 

145.0 Cory 


Better cye Worse cyo 

(Corrected Vision ) 


Better oye Worse cyc 

( Corected vision ) 


6 /6 


J.L 


J. LI 


6 /12 
or 


6 / 9 


619 


4 . Inc candidates height will be measured as follows : 


NOTE : 


He will remove his sbocs and be placed against the 

scandard with his feet together aod thic weight 
Chrown on be necla und out on the tocs or other 
sides of the icer. He will au crect without ingl 
dity and with thu cels , calves , buttock , and 
shoulders tuuchus the standard the coin will be 
doprowbed w buy the Vortex of the bond level 
under Loc horizontal bar and the height will be 
recordou 1 voucimcu es and parts of a centimetre 
LO Ves, 


( 1 ) Fundus Examination . In every case of Myopia Fun 
dus Examination should be carried out and the nesults to 
corded . In the event of pathological condition being present 
which is likely to be progressive and attect thc efficiency of 
the candidate , he / she should be declared untit . 


The total amount of Myopia ( including the cylinder ) shall 
not excoed - 4 .00D Total amount or Hypermotropia ( in 
cluding the cylindor ) shall not exceed + 4 .00D . 


» . The candidates cuest will be acasured as follows :- - 


Provided that in case a candidate is found unfit on ground 
of high myopia , the matter shall be referred to a special 
board of thrce opthalmologists to declaro whether this myopla 
is pathological or pot. In case it is not pathological , tho 
candidate shall be declared fit, provided ho fulfils the visual 
requirements otherwise . 


He will be nudo I stand crecl with his teet together 

and to raise bis arms over his head . Thc tapo 
will be so adjusted round the chest that its upper 
edge touches the interior angics of the shoulder 
blades behind and lies in the same horizontal plane 
when the tape is taken round the cbest . The arms 
will then be lowered to hang loosely by the sido 
aud curs will be laken that the shoulders are not 
thrown upwards or backwards so as to displace tho 
tape . The candidate will then be directed to take 
a deep inspiration several umes and the maximum 
expansion of the chest will be carcfully noted and 
the minimum and maximum will then bo recorded 
in centimetres 84 - 89 , 86 – 93 .5 etc . In recording 
the measurements fractions of less than half 
centimetre should not be noted . 


(2 ) Colour Vision .-- (i) The testing of colour vision shall 
bc essential. 


( ii ) Colour perception should be graded into a higher and 
a lower Grade depending upon the sizo of the aperturo in the 
lantern as described in the tablo below : 


Grado 


Grade of 

Colour 
perception 


N . B .- - The height and chest of the candidate should be 

nçasured twice before coming to a final decision . 


1. Distance between the lamp and candidate 


16 foot 


2 . Size of aperture . 


. 


. 


. 


. 


6 . The candidate will also be weighed and his woight rc 
corded in kilograms; fractions of half a kilogram should 
not be noted . 


. 
. 


1 : 3 mm . 
5 sec . 


3 . Time of exposure 


7 . The candidate s oye - sight will be tested in accordanco 
with the following rules . The result of each test will be 
recorded - 


. . (1 ) General. -- -The cudidate s eyes will be submitted to 

a general examination directed to the dotection of 
any disease or abnormality . The candidate will be 
Lejected if he sutters from any squiat or morbid 
conditions of eyes , eye -lidy or contiguous structures 


( ili ) Satisfactory colour vision constitutes recognition with 
ease and without hesitation of signal red , signal green and 
white colours . Tho usc of Ishihara s plates shown in good 
light and suitable lantern like Edge Green s shall be consi 
dored quite dependable for testing colour vision . While either 
of the two tests may ordinarily be considered sufficient in 
respect of the services concerycd with road , rail and air 
trafic , it is essential to carry out the lantern test. In doubt 
ful cases wbero a candidate fails to qualify when tested by 
only one of the two tests, both the tests should be employed , 
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( 3 ) Pield of vision . — The field of vision shall be tested in 
respect of all services by the confrontation method . Where 
stoob tot gives unsatisfactory or doubtful results , the field of 
vision should be dotermined on the perimeter. . 


completely deflated bould be applied with the middle of tho 
rubber over the inner sido of the arm , and its lower edgo an 
inch or two above the bend of the elbow . The following 
turns of cloth bandage should spread ovenly over the beg to 
avoid bulging during inflation . 


(4 ) Night Blindness. - Night Blindnean nocd not be testod 
as a routine, but only io special cases. No standard test for 
the testing of pight blindness or dark adaptation is prescribed . 

The Medical Board should be given the discretion to impro 
. vise such rough test , c. g . recording of visual acuity with 
reduced illumination or by making the candidato recogniso 
Various objects in a darkened room after he / she has been 
thero for 20 to 30 minutes. Candidates own statements 
should not always be relied upon but they should be given 
due consideration , 


The brachial artery is located by palpitation at the bend of 
the elbow and the stethoscope is then applied lightly and cen 
trally over it below , but not in contact with the cuff. Tho cuff 
is inflated to about 200 mm Hg. and then slowly deflated . 
Tho level at which the column stands when kort successivo 
sounds are heard represents the Systolic Pressure . When moro 
air is allowed to escape the gounds will be heard to increase 
in intensity . The level at which the well-heard clear sounds 
change to soft muffled fading sounds represents tho dlastolic 
pressure . The measurements should be taken jo a fairly 
brief period of time as prolonged pressure of the cuff is 
irritating to the patient and will vitiate the readings. Recheck 
ing, if necessary , should be done only a few minutes after 
completo deflation of the cuff. (Sometimes , as the cuff is 
deflated sounds are heard at a certain level, they may dis 
appear as pressure falls and reappear ut a still lower level. 
This "Silent gap may cause orror in reading ) , 


( 5 ) Ocular conditions other than visual acuity .- ( a ) Any 
organic disease or a progressivo refractive error which is 
tikely to result in lowering thơ visual acuity should be consi 
dered as a disqualification, 


(b ) Trachoma. Trachoma, unless complicated , shall not 
ordinarlly be a causo for disqualification . 


(C ) Squint . - As the presence of binocular vision is casen 
tial squint even if the visual acquity is of the prescribed 
standard , should be considered as a disqualification . 


employment of 


one -eyed 


(d ) One -eyed persons. — The 
Individuals is not recomoreaded . 


9 . The urine ( Passed in the presence of the examiner ) 
should be examined and the results rocorded . Whero A 
Medical Board finds sugar present in a candidate s princ by 
the usual chemical test the Board will proceed with tho 
examination with all its other aspects and will also specially 
note any signs of symptoms suggestive of diabetes . It except 
for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to 
the standards of medical fitness roguired thoy may pass the 
candidate " fit subject to the glycogurla being non -diabetic 
and the Board will refer the case to a specifiod specialist in 
Medicino who has hospital and laboratory facilities at his 
disposal. The Medical Specialist will carry out whatever , 
examination clinical and laboratory he considera necessary 
including a standard blood sugar tolerance tost, and will 
submit his opinion to the Medical Board upon which the 
Medical Board will base its final opinion " Alt" or " unfit" . 
Tho candidate will not be required to appear in person beforo 
the Board on the second occasion , To exclude tho effects of 
medication it may be necessary to retain a candidate for 
several days in hospital under strict supervision . 


8 . Blood Pressure 


The Bourd will use its discretion regarding Blood Pressure. 
A rough method of calculating normal maximum systolic 
pressure is as follows : 


(i) With young subjects 15 -25 years of age the averago 

is , about 100 plus tho ago . 


( ii ) With over subjects 25 years of ago the general rule 

of 110 plus balf. the age sooms qulto matisfactory . 


10 . A woman candidato who as a result of tests is found 
to be pregnant of 12 weeks standing or over , should bo 
declared temporarily unfit until the confinoment is ovor . Sho 
should be re - examined for fitness certificate six weeks after 
the date of confinement subject to the production of a medi 
cal certificate of fitness from a registered medical practitioner. 


11. The following additional points should be observed : 


1 :B .- - As a general rule any systolic prosguro over 144 mm 
and diastolic over 90 mm should bo rogarded as misplelous 
and the candidato should bo hospitalised by the Board bofore 
giving their final opinion regarding tho candidate s ftoons or 
otherwise . Tho hospitalization report should indicate whether 
the rise in blood pressure is of a transient nature due to 
exoltoment etc. or whether it is due to any organic discaso. 
In - all such cases X - ray and electrocardiographic examina 
tions of heart and blood urea clearance test should also be 
done as a routine. The final decision as to the fitness or 
othorwise of a candidate will , however , rest with the medical 
board only . 


( a ) that the candidate s hearing in each ear is good and 
that there is no sign of disease of the car. In caso it is defec 
tive the candidato should be got examined by the car spe 
cialist : provided that if the defect in hearing is remediable 
by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot 
be declared unfit on that account provided he / she has no pro 
gressive disease in the ear . The following are the guidelines 
for the medical examining authority in this regard : 


Method of taking Blood Pressure 


(1) Marekd or total deafness Fit for non-technical jobs 

in ono car, other ear if the deafness is upto 30 
being normal 

decibel in high i fre 
quency. 


The mercury Manometer type of instrument should be used 
as a rule . The measurement should not be taken within 
fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the 
pationt, and particularly his arm is relaxed , he may be either 
lying or sitting. The arm is supported comfortably at the 
paticot s side in 2 moro or less horizontal, position . The arm 
sbould be freed from the clothes to the shoulder. The cuff 


(2 ) Perceptive deafness in 

both ears in which some 
improvement is possible 
by a hearing aid . 


Fit in respect ofboth technical 
and non -tochnical job , if the 
deafness is upto 30 Decibel 
in speech frequencies of 1000 
to 400. 
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i 
(3) Porforation of tympanic (i) Onç ear normalother car 

(b ) that hig / her spooch ls without impediment; 
marrbrano of contral perforation of tympanic 
ormarginal type. mombrane present Tom 

(c ) that his /her teeth are in good order and that he / sho 
porarily unft. 

is providod with denturos whero necessary for cffec 

tive mastication (well filled tecth will be considorod 
Under improved con 

As sound ) ; 
ditions of Ear Surgery 
a candidate with margl 

(d ) that the chest is well formed and his chest expan 
nal or other perfora 

slon sufficicnt; and that his heart and lung, aro 
tion in both cars should 

sound ; 
be given a chance by 
declaring him temporarily 

(e) that there is no evidence of any abdominal discase; 
unfit and then he may be 
considered under 4 ( ii) 

(f) that he is not ruptured ; 
below . 
( ii ) Marginal or attic per 

( s ) that he does not suffer from hydrocele, a severo 

degree of vcricosc veins or pilos ; 
foration in both ears -- 
Unfit . 

( b ) that his limbs, hands and feet are well formed and 
(iii) Central perforation both 

developed and that there is free and perfect motion 
ears — Temporarily unfit. 

of all his joints ; 
(4) Ears with Mastoidi ( avity (i) Eiiter car norral 
subnormal hearing on hearing other car Mas 

(i) that he does not suffer from any inveterato skin 
ono sidelon both toid cavity . Fit for both 

digcage ; 
sidos . 

technical and non -toch 
pical jobs . 

(j) that there is no congenital malformation or defoct; 
(i ) Mastoid cavity of both 
sides , Unfit for techni 

(k ) that he does not bear tracos of acute or chronic 
cal job. Fit for non -toch 

disease pointing to an impaired constitution ; 
nical jobs if hearing im 
proves to 30 Decibels in 

(1) that he bears marks of efficient vaccination ; and 
either ear with or without 
hearing aid . 

( m ) that he is free from communicable disease . 
( 5 ) Persistently discharging Temporarily Unifit for both 
ear operated /unoperated . technical and non -technical 

12 . Radiographic examination of the chest should be dono 
jobs . 

us a routine in all cases for detecting any abnormality of tho 

heart and lungs , which may not bo apparent by ordinary 
(6 ) Chronic inflammatory / (i) A decision will be taken 

physical examination . 
allergic conditions of as per circumstances of 
nose with or without individual cases. 
deformities 

· 
body of 

When any defect is found it must be noted in the certificate 

and the medical examiner should state his opinion whether 
nasal soptum . 

or not it is likely to interfere in the eficient performance 
(ii) If deviated nasal Sep of tho dutics which will be required of the candidato . 

Lum is present with 
symptoms— Temporarily 

In caso of doubt regarding health of a candidate the 
unfit, 

Chairman of the Medical Board may consult a suitablo 

Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness 
(7) Chronic inflammatory (i) Chronic inflammatory of the candidato for Government Service , c . 8 . if a candidate 

conditions of tonsils and conditions of tonsils and/ is suspected to bo suffering from any mental defect or 
or Larynx. or Larynx - Fit. 

abertation , the Chairman of the Board may consult a Hog 

pital Psychiatrist / Psychologist, etc , 
( li ) Hoarseness of voice of 

severe dogree if present 
then - Temporarily upfit . 

NOTE - Candidates are warned that there is no right of 

appeal from a Medical Board special or standing appointed 
(8 ) Benign or locally malig- (1) Benign tumours — Tem 

to determine their fitness for tho abovo servicos. If, however , 
gant tumours of the porarily unit. 

Government are satisfied on the ovidenco , produced beforo 
ENT. 

them of the possibility of an error of judgment in the decision 
(li ) Malignant Tumours Unfit . 

of the first Board , it is open to Government to allow an 
appeal to a Second Board . Such evidenco should be submit 

ted within one month of the date of the communication in 
(9 ) Otosclerosis If the hearing is within 

which the decision of the first Medical Board is communicatod 
Decibels after operation or 

to the candidate , otherwise no request for an appeal to a 

second Medical Board will be considered. 
with tho help ofhearing aid -- 
Fit . 

If any medical certificate is produced by a candidate as a 
( 10 ) Congenital defocts of (i) if not interforing with piece of evidence about the possibility of an citor of judge 
ear, nose or throat. functions — Fit . 

ment in the decision of the first Board , the certificate will 
(ii) Stuttering of severe 

not be taken into consideration unless it containg & note by 

the medical practitioner concerned to the effect that it has 
degrec Unlil . 

heen given in full knowledge of the fact that the candidato 

Jing already been rejected as upfit for service by the Medical 
( 11) Nasal Poly Teniporarily Unit. 

Board . 
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Medical Board s Report 
The following intimation is made for the guidance of the 
Medical Examiner : 


1 . The standard of physical fitness to be adopted should 
mako due allowance for the age and length of service , if any 
of the candidate concerned . 
No person will be deemed qualified for admission to the 

Public Service who shall not eatisfy Government or 
the appointing authority , as the caso may be, that ho 
has no dispasc , constitutional affection , or bodily 
infirmity unfitting him , or likely to unfit him for 
that service . 


3 . (a ) Have you ever had small 

pox intermittent or any 
other feyer, onlargement or 
suppuration of glands, spltt 
ing of blood , asthma, heart 
discase , lung disease , faint 
ing attacks, rheumatism 
appendicitis . 

or 
(b ) any other discaso or accident 

requiring wafinement to 
bed and medical or surgical 
troatment ? . . . . . . 


4 . When were you ast vaccinated ? 


. . . ... 


It should be understood that the question of fitness 

involves the future as well as the present and that 
one of the main objects of medical examination is to 
secure continuous effective service , and in the case 
of candidates for permanent appointment to prevent 
carly pension or payments in caso of prematuro 
death . It is at the same time to be noted that tho 
question is one of the likelihood of continuous effec 
tive service and that rejection of a candidate need 
not be advised on account of tho presence of a 
defoct which in only a small proportion of cases in 
found to interfere with continuous effective service . 


5. have you suffered from any 

form of nervousness due to 
Over work or any other cause ? 


. . 


6 . Furnish the following particulars 
family : 


concerning 


your 


A lady doctor will be co - opted as a member of the Medi 

cal Board whenover A woman candidate is to be 
examined . 


Father s age 
if living and 
stato of health 


Father s agc No, of brothers No. of broth 
at death and living, tbelt ers , dead , 
causo of death ages and state their agos at 
of health and causes of 

death 


The report of the Medical Board should be 

confidential. 


treated 


as 


Mother s age 
if living and 
stato of health 


Mother s ageNo. of sisters No. of sisters 

at death and living their dead , their 
cause of death ages and state ages at and 

of health causes of 

death 


In case where a candidate is declared vafit for appoint 

ment in the Government Service the grounds for 
rejection may be communicated to the candidate 
in broad terms without giving minute detalls regard 

ing the defects pointed out by the Medical Board . 
In caso whero A Medical Board considers that a minor 

Jisability disqualifying a candidato for Government 
service can be cured by a treatment (medical or sur 
gical) a statement to that effect should be recorded 
by the Medical Board . There is no objection to a 
candidate being informed of the Board s opinion to 
this effect by tho appointing authority and when a 
cure bas been effected It will be open to the autho - . 

rity concerned to ask for another Medical Board . 
In the case of candidates who are to be declared Tempo 
Tarily Unfit , the period specificd for re- examination 
should not ordinarily exceed six months at the 
Maximum . On the re -examination after the specified 
period these candidates should not be declared tempo 
rarily unfit for further period but a fini decision 
in regard to their fitness for appointment or otherwiso 
should be given . 


7. Have you been examined by a 

Medical Board before ? 


8 . If answer to the above is , Yes 

please stalo what Servico /Ser 

vices you wero examined for ? . . 
9 . Who was the examining autho 

rity ? 


10 . When and where was the Medi 

cal Board hold ? 


( a ) Candidate s statement and declaration 


11. Result of the Medical Boards 

examination, if communicated 
to you or if known 


I declare all the above answers to be, to the best of my 
belief, true and corroct. 
Signed in my presence . 


The candidate must make the statement required below 
prior to his Medical Examination and must sign tho Declara 
tion appended thereto . His attention is specially directed to 
the warning contained in the Note below - 

1 . State your name in full ( in block , 

lotters ) . . . . . . . . . 
2 . State your age and birth place . . . . 
(a ) Do you belong to Scheduled 

Tribes or to races such as 
Gorkhas, Nepalese , Assamese , 
Meghalaya Tribals, Lada 
khécs, Sikkimese, Bhuta 
nese, Garwalies, Kumaonis , 
Nagas and Arunachal Pra 
desh , whọ5¢ average helght 
is distinctly , lower ? Answer 
" Yes or No and if the ans . 
wor is Yes state the name of 
the tribe/ rave , 


Candidate s Signature 
Signature of the Chairman of the Board . 

NOTE : — The candidate will be held responsible for the 
accuracy of the above statement. By wilfully suppressing 
any information will incur tho risk of losing the appoint 
ment and if appointed of forfeiting all claims to Superannua 
tion Allowance or gratuity . 
(b ) Report of Medical Board on (name of candidate ) . 

physical examination . 
1. General development; Good . . . ... . . . . . . . Fair . . . . . . . . 
Poor . . . . . . . . . . . . . . . 
Nutrition : . . . . . . . . . . Thir v . . . Averago . . . . Obeso . . . . 
Height (Without shoes ) . . . . . . . . . . . . Weight . . . . . . . . 
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9 . Abdomen : Girth . . . . . . . . . . . TenderDes8 . . . . . . . . . . . 
Hernia . . . . . . . 
( a ) Palpable . . . . . . . . . Liver . . . . . . . . . Splçen . . . . . . . . . 

Kidpeys . . . . . . . . . . . . . . Tumours 
(b ) Haemorrhoids .. . . . . . Fistula 


OUTS 


IT . 


. . 


. 


Best Weight . . . . . . . . When ? . . . . . . . . . . Any recent change 
in weight ? . . . . . . . . . . . Temperature . . . . . 
2. Girth of Chest. 

( 1) ( After full inspiration ) 

(2 ) (After full expiration ) 
Skin : Any obvious disease . . . .. 
3. Eyes: 
( 1) Any discase . . . 
(2 ) Night blindness . . . . . . . . . . 
(3 ) Defect in colour vision . .. . .. . .. .. .. . 
(4 ) Field of vision . . ., 
( 5) Visual acuity 
(6 ) Fundus Examination . . . . 

. . . . . . . 


10 . Nervous System : Indication of nervous or mental dis 
ability . . . 

11. Loco -Motor System : Any Abnormality . . . . . . . . 

12 . Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocel 
Varicocele etc. 

Urine Analysis : 
(a ) Physical appearance . . . . . . . . . 
(b ) Sp. Gr. . . .. . .. 
(c ) Albumen . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(d) Sugar . .. 
(e ) Casts . . 
(f) Cells 
13. Report of X -Ray Examination of Chest , 


Acuity of 

vision 


Naked eye 


With 
glasses 


Strength of 
glasses Sph 
Cyl. Axis 


Distant vision 


R . E . 


14 . Is there anytbing in the health of the candidato likely 
to render him unfit for the efficient discharge of his duties in 
the Indian Forest Service ? 


L . E . 
Near vision 

R . E . 

L . E . 
Hypermetropla 
(Manifest) 

R . E . 
L . B . 


NOTE . In case of a female candidate , if it is found that 
she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be 
declared temporarily unfit , vide Regulation 10 . 


15. Has be been found qualified in all respects for the efl 
cient and continuous discharge of duties in the Indian Forest 
Service ? 


NOTE : - - The Board should record their findings under one 
of the following three categories ? 

(i) Fit 


( ii ) Unfit on account of . . . . . . . 


4 . Ears : Inspection . . . . . . . . Hearing : Right Ear . . . . . . 
Loft Far . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Glands .. . .. .. . .. .. .. Thyroid . . .. .. .. . .. .. .. . 
6 . Condition of tooth . . . .. . . . . . . . .. . 

. . . . . . 
7 . Respiratory System : Does physical examination reveal 
anything abnormal in the respiratory organs ? 

If , yes, explain fully 
8. Circulatory System : 

(a ) Heart : Any organic lesions ? . . . . . . . . . . . . . . . . Rate 
Standing . . . . . . . 

After hopping 25 times . .. . . .. . 

2 minutes after hopping .. . .. . . 
( b ) Blood Pressure : Systolic . . . . . . . . Diastolic . . . . . . .. 


( iil ) Temporarily unfit on account of . . . . . . . . . .. 


Place . . . . . . . . . . . . . . . . 


Date . . . . . . 


Chairman . . ., 
Member 
Member 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRPAS FARIDADAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982 


